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कलम आज उनकी जय बोल 
(कारगिल के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि) 


आज विजय आप्रेशन अपनी सफलता के अंतिम दूवार पर पहुंच गया। अंतत: पाकिस्तानी घुसपरैठियों 
विदेशी भाड़े के टटूटू सैनिकों मुजाहिदीनों तालिबानों पाकिस्तानी आक्रांताओं को मुह की खानी 
पड़ी। उन्हें अपनी बिलों में वापस जाने को विवश होना पड़ा। लाहौर बस-यात्रा के दोस्ती के 
पैगाम को दुश्मनी की सौगात में बदलने वाले विश्वासघाती का यह हश्र अनुकूल ही हुआ। कारगिल 
द्रास एवं बटालिक का सारा इलाका अपनी इंच दर इंच धरती पुन: हस्तगत कर ली गई। अब 
नियंत्रण रेखा के समीपस्थ समस्त भारतीय क्षेत्रीय शिखरों पर हमारा राष्ट्रीय तिरंगा लहरा उठा। 
इस क्षेत्र का कण-कणु चप्पा-चप्पा मातृभूमि के अमर सपूतों की जयध्वनि मुखरित कर उठा। 

कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कटक तक फैला विस्तृत अवनि-अबर-क्षितिज 
कारगिल के उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धानवत है, जो लोट के घर न आए! विभि | 
विजयवाहिनियों के राष्ट्र के कोने-कोने से आने वाले सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों ने हिमालय 
के आहवान पर “सिर पर प्रलयु नेत्र में सस्ती हथेली पर प्राण और मुट्ठी में मनचाही लिए” 
दुश्मनों को इस धरती से खदेड़ने के लक्ष्य-प्रियतम की प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर 
दिया। वे रणांगन में कूदकर लड़ते-जूझते, हँसते-हँसते प्राणों पर खेल गए। वे सेकड़ों ब्रणों से 
क्षत-विक्षत्‌ लहू-लुहान होकर भी मरते-मरते कई एक शत्रु सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार गए। 
वीर प्रपाविनी माताओं का मातृत्व गौरवान्वित हो उठा और उन्होने इस ्रोणांतक खेल में अपने 
अन्य वीर तनुजों की स्थिति में उन्हें भी हर्षातिरेक की मुद्रा में कारगिल में भेजने की तीब्र इच्छा 
व्यक्त की। देशभक्त पिताओं ने अपने तरुण पुत्रों का हव्य देकर इस यज्ञ की ज्वालाओं को पूर्णाहुति 
तक पहुंचा दिया। वीर ललनाओं ने इस होमाग्नि में अपने सुहाग की तिलांजलि दे डाली। उनका 
उन्नत भालु, उनके मानस का गौरवगर्व उनके अश्रुपूरित नेत्रो में स्पष्ट झलक रहा था। 

आज राष्ट्रीय आन एवं मातृभूमिं की मर्यादा को प्रतिष्ठित रखने का श्रेयं कारगिल में लड़ 
रहे वीर जवानों को जाता है। उन्होंने अमर असीम त्याग से विलसित स्वदेश प्रेम की बलिवेदी 
पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र-प्रेम के यज्ञ में अपना सर्वस्व होम कर डाला। हिमालय 
के आंगन में विजयोल्लास का आनंदोत्सव उनकी देन है। यह उनके शौर्य साहस एवं ताकत 
का उपहार है। कारगिल के वायुमंडल की रक्ताभ आभा अब हरीतिमा में परिणत होली प्रतीत 
हो रही है। इसके पीछे राष्ट्र के वीर बांकुड़े वायु-थल सैनिकों की कुर्बानी निहित है। विजय 
विटप के विकच कुसुम की लालिमा के मिस इन वीर शाहीदों की रक्त लालिमा (झाक रही हँ! 
उत्तुंग शिखरों पर उड़ती ध्वजाओं से आक्रान्ताओ को कुचलते समय की उनकी गर्जना प्रतिध्वनित ५ 
हो रही है! वगैर किसी यशोगाथा की कामना किए उन कर्मयोगियों ने अपनी आतिम समाधि ले 
लीं। चिरनिद्रा में सो गए। विजन विपि में पुष्मित वन्य कुसुम अनजाने मुरझा गए। दिनकर | 
का कवि आहूवान पर उतर आया; ह 

“व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना 
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अब सम्पूर्ण राष्ट्र सरकार तथा हममें से प्रत्येक का पुनीत कर्त्तव्य है कि सीमा पर लड़ते 
उन वीर सैनिकों कोप्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज 
काल के गाल में झोक दिया। उनके कल के दायित्व को सजाने-संवारने का जिम्मा हमारा है। 
जिनके गोदी के लाल लुट गए हैं जिनकी अंधे की लकड़ी छिन गई है. जिनकी अधेरी आंखों 
का सपना दूर चला गया है उनके जीवन में दीपक की लौ बनकर हमें आशा की ज्योति जलानी 
है; जीवन का अवलंब प्रदान करना है। अपने प्रियतम को खोकर वैधव्य का शिकार बनी वीर 
पत्नियों के आंसू पोंछने हैँ उनका गोरव-गर्व खर्व न होने पाए इसकी आधारशिला तैयार करनी 
है। उम्र की दहलीज पर डग बढ़ाते शहीदों के नवनिहालों के लालन-पालन तथा शिक्षा की उत्तमोत्तम 
व्यवस्था हमसे अपेक्षित है जिससे वे अपने माता-पिता के उनके भविष्य के चिर संचित सपनों 
को साकार करने में सक्षम प्रमाणित हों। अब कभी न लौटने वाले भाई की प्रतीक्षा में राखी-रज्जुओं 
को कर लिए खड़ी बहनों की राखी पहनने की हममें होड़ लगनी वांछित है, जिससे उनको अपने 
राखी बंध भाई का सरक्षण पूर्ववत्‌ सुलभ हो सके। युद्ध क्षेत्र में अनेकानेक घावों से आहत अंग-भंग 
तथा पंगु होने की विभीषका से प्रताड़ित सैनिक अब चिकित्सालयों सैन्य शिविरों एवं घरों में 
उपचार और चर्या के लिए छटपटाते हुए हमारी बाट जोह रहे हैं। उनके घावों पर मरहम लगाने 
का कर्त्तव्य हमारा है। उनके हरेक क्षण में अवलंब बनकर उन्हे किसी भावी कारुणिक यंत्रणा 
से मुक्ति दिलाने का धर्म हमारा है। ऐसे वीर जवानों के परिवारों का सरक्षण एवं उनके पुनर्वास 
की सम्यक व्यवस्था का दायित्व हमें सहर्ष लेना है। इससे शहीदों की स्वर्गस्थ आत्माओं को 
अपने बलिदान पर नाज होगा किसी प्रकार के पश्चाताप की पीड़ा उनके पास नहीं फटकेगी। 
हर्ष का विषय है कि आज समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को समृद्ध करने की होड़ 
लगी है। राष्ट्रधर्मी हर नागरिक हर वर्ग अपना योगदान देने में जुटा है। सरकारी या निजी तत्र 
में कार्यरत लोग बढ़-चढ़कर अपना अंशदान अर्पित करने में स्वतः स्फूर्त परिलक्षित हो रहे हैं। 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा भाषा परिवार के हर श्रेणी के हर व्यक्ति ने सहर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा 
कोश में अपना अंशदान अर्पित कर स्वयं को धन्य माना है। सामर्थ्य से आगे बढ़कर जवानों के 
लिए दिल खोल कर देने की परस्पर होड़ राष्ट्र के प्राणों की जीवतिता के लिए संजीवनी सिद्ध 
होगी। 'हिमाद्रि तुंग श्रृंग” से प्रसाद का कवि हमें पुकार रहा है; 
जिए तो सदा इसी के लिए 
यही अभिमानु रहे यह हर्ष ! 
न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व 
हमारा प्यारा भारतवर्ष।। 
अस्ठु आइए हम सब मिलकर कारगिल में शहीद हुए बीर जवानों के प्रति श्रद्धा की 
पुष्पांजलि अर्पित करे। उनके अमर बलिदान की गौरव-गाथा का समवेत स्वर गुजित करें। वंदना 
की इस पुण्य बेला में उनकी स्मृति को सिर झुकाएं: 
बिक गए सिर कारगिल के मोल। 
कलम आज उनकी जय बोल॥। 


दिनांक 24 जुलाई, 1999 नन्द किशोर मिश्र 
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TASES ee 


संपादकीय 


हमें प्रसन्नता है कि निदेशालय की प्रकाशन योजनाओं “भाषा? वार्षिकी” 
व 'साहित्यमाला' के लिए नए परामर्श मंडल का गठन कर लिया गया है। नवगठित 
परामर्श मंडल के सदस्यों के नाम इस अक से “भाषा” में दिए जा रहे हैं। हमें 
विश्वास है, नए परामर्श मंडल के सुझावों व मार्गदर्शन से हमारी प्रकाशन योजनाओं 
में और निखार आएगा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये योजनाएं और समृद्ध 
होंगी। ४ 

प्रस्तुत अंक कविता पर केंद्रित अंक है। हिंदी कविता पर आधारित अनेक 
शोधपूर्ण लेख इस अंक में दिए गए हैं। इधर कश्मीर-विस्थापन की पीड़ा को 
लेकर भी हिंदी कविता रची गई है। इस पीड़ा को विश्लेषित करते एक लेख 
सहित इस अक में अन्य भारतीय भाषाओं की कविता व कवियों पर भी लेख 
सम्मिलित किए गए हैं। काव्य प्रेमियों के लिए यह अंक उपयोगी और संग्रहणीय 
होगा ऐसी आशा है। पिछले अंक में भारतीय ललित निबंध विषयक सामग्री 
के अतिरिक्त एक यात्रा वृत्तांत भी दिया गया था। हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी | 
अकों में गदूय की नई व विकसित होती विधाओं का लेखन भी यथासभव प्रकाशित 
किया जाए। ः 

यह सुखद स्थिति है कि 'सम्मतियाँ स्तंभ के अंतर्गत प्राप्त पाठकीय पत्रों 
से हमारे लेखकों?अनुवादकों तथा पाठकों के बीच सार्थक संवाद कायम हो रहा 
है। इससे भी बढ़कर हमें आत्मालोचत और सुधार का अवसर मिलता है। कई 
पत्रों में बहुत अच्छे रचनात्मक सुझाव दिए गए होते हैं। इसीलिए भाषा' के 
हर अंक के बारे में हम पाठकीय पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। 

सामाजिक यथार्थ और दलित चेतना से युक्‍त मलयालम के प्रख्यात . 
साहित्यकार तकषि शिवशंकर पिल्लै तथा मराठी के प्रख्यात साहित्यकार श्री विष्णु 
वामन शिरवाडकर 'कुसुमाग्रज' जी के निधन पर भाषा-परिवार को हालिक 
श्रद्धांजलि ! हा कळप 






सम्मतियां 


'भाषा' के तीन अंक मिले। तदर्थ हार्दिक साधुवाद ! तीनों ही अंक स्तरीय तथा उपादेय 
लगे। कबीर विशेषांक तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक ही बन गया है। लोग उसका संग्रह 
करना चाहेगे। डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 2 स्टेट बैंक कॉलोनी; देवास रोड उज्जैन (मध्य 
प्रदेश) 


'भाषा' का कलेवर प्रस्तुतीकरण और संपादन अब अधिक निखरकर आ रहा है। भाषा! 
के अंक वाकई अत्यंत प्रभावी और साहित्यिक संदर्मों को संपन्नता की ओर ले जाने 
में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके पीछे आप सबके परिश्रम और लगन की महत्वपूर्ण 
भागीदारी है। डॉ. दामोदार खड़से, महाबैंक भवन 29/5 'पद्मरेखा? कर्वेनगर 
पुणे--41 1052 


'भाषा' का कबीर विशेषांक मिला। सभी तुलनात्मक लेख बड़ी विद्वत्तापूर्ण हैं। आशा 
है आपका संपादकत्व हिंदी को समृद्ध करता रहेगा। डॉ. तारिणीचरण दास 'चिदानंद' 
प्लाट सः 703, शहीद नगर भुवनेशवर-7 (उड़ीसा) 


स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित 'भाषा' का मार्च अप्रैल 1998 का 
अंक पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। विशेषकर इसका संपादकीय और सबसे अधिक डॉ - 
कृष्णदत्त पालीवाल का लेख राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़कर मन झंक़त हो गया। पालीवाल 
जी को सुनना और पढ़ना हमेशा प्रीतिकर लगता है । %*लेख के अनेक वाक्य उद्घृत 
करने योग्य हैं। अन्य लेखों में डॉ. सूरजभान सिह; प्रेमानंद चंदोला डॉ हरदयाल, 
डॉ. पूरनचंद टंडन आदि के लेख अच्छे हैं। प्रेमानंदे चोला ने इतना बड़ा फलक समेटना 
चाहा है कि अनेक प्रसंगो में वह सूची बनकर रह गई है लेकिन कहीं-कहीं वह सूची 
भी पूरी नहीं हो पाई है! सविता चड्ढा की "भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्ष: हिंदी 
पत्रकारिता” में भूमिका है, 19 वीं सदी की पत्रकारिता और 20 वीं सदी के पूर्वार्ध की 
पत्रकारिता है और भावी पत्रकारिता का स्वरूप है। गरज कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष 
की पत्रकारिता पर इसमें एक पैरा या आधे पृष्ठ की भी सामग्री नहीं। डॉ. स.कु. त्रिपाठी 
डी-51 ए सीतापुर नई दिल्ली-110045 


“भाषा” के तीन अक प्राप्त हुए कोटिश; धन्यवाद ! “स्वर्ण जयी विशेषांक” तथा 'कबीर 
विशेषांक? बहुत ही सराहनीय बन पड़े हैं एतदर्थ मेरी विनम्र शुभ कामनाएँ कि 'भाषा” 
उत्तरोत्तर संवरे और निखरे। डॉ. महाबीरप्रसाद पुर्वाल ग्राम पिपोला. पो. घोटी (पिलखी) 
जिला टिहरी गढ़वाल (उ. प्र.) 249181 


“भाषा” पत्रिका के अंक मई-जून 98 की एक प्रति साभार प्राप्त हुई। इस पत्रिका में 
प्रकाशित सभी लेख कबीर के जीवन से जुड़े हुए है >इनसे हमारा ज्ञानवर्धन होता 
हे। डॉ. पी. आदेशवर राव का लेख भी अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। ओ. सत्यनारायण 
राक्‌ उप प्रबंधक (राजभाषा) हिंदुस्तान जिक लिमिटेड, जिंक-लेड स्मेल्टर 
विशाखापटनम--530015 
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लेख 


रूपविज्ञान : एक परिदृष्टि 
डॉ. उमेश प्र. सिंह शास्त्री 


मोर्फोलॉजी (/००॥००९2५) शब्द का हिंदी रूपांतर किसी भाषाविद्‌ ने रूपविज्ञान, 
किसी ने पदविज्ञान और किसी ने आकृतिविज्ञान किया है। अंग्रेजी के |/०.)॥ और Logos 
के मेल से बने |४००॥००४९५ शब्द का मूल अर्थ है किसी भाषा के रूप का क्रमबद्ध 
विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं अनुचिंतन। जब हम किसी भाषा के रूप का अध्ययन करते 
हैं तो उस विभक्तियुक्त शब्द के अंतर्गत उसके विभिन्न रूपों को अलग-अलग विश्लेषित 
करते हैं। शब्द की मूल प्रकृति (८1) और उसके विभक्ति-चिहनों को अलग-अलग करके 
उसका संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। विभक्ति चिहून के संयोग से पद के अर्थ पर भी 
विचार करते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हम इस तथ्य पर आते हैं कि संस्कृत 
के मूर्धन्य भाषावैज्ञानिक आचार्य पाणिनि ने इन आकृतियों का अध्ययन अपने पदशास्त् अर्थात्‌ 
व्याकरण के तहत ब्यौरे में किया है। शब्द से पद या रूप में संक्रमित होने के साथ शब्द 
से रूप बनने की प्रक्रियाओं, रचना तत्वों एवं संबंध तत्वों का सुव्यवस्थित अध्ययन-विश्लेषण 
करने वाला शास्त्र आकृतिविज्ञान या रूपविज्ञान है। प्रयोग-क्षमता शब्द में तभी आती है 
जब वह संबंध तत्व (विभक्ति आदि) से संयुक्त होकर पद्‌ या रूप बन जाता है। अर्थ 
भाषा की आत्मा है और यह प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द, रूप एवं वाक्य सभी स्तरों पर होता 
है। हिंदी के शब्द रूपों की रचना में संधि-प्रक्रिया भी महत्व रखती है। 

रूप या पद्‌ में आकारिक परिवर्तन मुख्य रूप से अधोलिखित व्याकरणिक घटकों 
के आधार पर संभव है-- 








एकवचन द्विवचन बहुवचन 
कारक विभक्ति लड़का ने लड़कों ने लड़के ने 
लड़का को लडकों को. लड़के को-आदि। 
लिंग तत्‌ शब्द पु- सः तौ ते 
१ स्त्रीलिंग- सा तेत ल्ला 
नपुंसकलिंग- तत्‌ ते तानि-आदि। | 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 








वचन बालकः बालको बालकाः 
बालिका बालिके बालिकाः 
विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः-आदि। 
प्रत्यय सुंदर सुंदरता (ता) 
झगड़ा झगड़ालू (आलू) 
घबराना- घबराहट (हट)-आदि। 
उपसर्ग बल- प्रबल (प्र.) 
जय- पराजय (परा) 
मान- सम्मान (सम) 
समास कुंभं करोति-कुभकारः 


पंक से उत्पन्न-पंकज 

चार राहों का समूह-चौराहा-आदि 
संधि अरुण+उद्य-अरुणोद्य 

परम+ईश्वर-परमेश्वर 

जगत्‌+ईश-जगदीश-आदि। 

रूपविज्ञान (४०7॥००४))के स्वरूप-विश्लेषण के क्रम में जिन भारतीय एवं 
पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकों ने अपने-अपने मतों का इजहार किया, उनमें प्रमुख हैं--आचार्य 
देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सीताराम चतुर्वेदी, एफ. मैक्समूलर, ब्लूमफील्ड, हैरिस 
एवं मेरी पॉय आदि। आचार्य शर्मा ने अपनी भाषाविज्ञान की पुस्तक में /०-॥०।०९ का 
हिंदी अनुवाद पद्विज्ञान किया है जो युक्तिसंगत है। रूप, पद्‌ या आकृति शब्दों का भाषाविज्ञान 
में एक विशेष अर्थ है। उल्लेख्य है कि वाक्य भाषा की महत्तम इकाई है और ध्वनि भाषा 
को लघुतम इकाई है। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर रूपिम (Morpheme) को लघुतम 
इकाई माना जाता है जो स्वनिक (Phoneme) से संबद्ध है। 
शब्द को भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रयोग क्षमता लाने के लिए शब्द्‌ 

को रूप! में परिवर्तित करना पड़ता है। सभी भाषाविदों ने शब्द से भिन्न रूप की रचना 
प्रक्रिया एवं उसकी प्रायोगिक क्षमता का विश्लेषण किया है। उदाहरण के तौर पर “लड़का' 
शब्द पर ही दृष्टि निक्षेप किया जाए। इस 'लड़का' शब्द के साथ संबंध तत्व का प्रत्यय 
जोड़ने से लड़के ने' “लड़के को' “लड़के से' आदि पद या रूप बनते हैं। स्पष्ट है कि 
शब्द और पद में भेदक तत्व विभक्ति या प्रत्यय है। महर्षि पाणिनि ने पद्‌ को अपनी 
शब्दावली में परिभाषित किया है। महर्षि पाणिनि ने सुबंत और तिङत विभक्तियों से युक्त 
सारे शब्दों को पद कहा है।' सुबंत पदों में 'सु औजस्‌ अम्‌ और शस्‌ आदि विभक्तियां. 


8 भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 


लगती हें॥ तिङंत पदों में ति तः अंति...आदि क्रियापद की विभक्तियां लगती हें] “रामः 
रोटिकां खादति' इस संस्कृत वाक्य में सारे प्रयुक्त शब्द 'राम:' 'रोटिका' एवं 'खादति' पद 
हैं। 'राम:' 'रोटिकां' में सुबंत विभक्तियां लगी हें तथा 'खादति' में तिङंत विभक्ति लगी 
है। 

इन पदों से वाक्य का संगठन होता हे और वाक्य से भाषा की संरचना होती है। 
अगर विस्तृत फलक पर देखा जाए तो संसार को समस्त भाषाओं को रचना की दृष्टि 
से कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जहां तक संख्या का प्रश्‍न है, इस संसार 
में प्रमुख कुल 2796 भाषाएं प्रचलित हैं। मुख्य रूप से भाषाओं को अश्लिष्ट 
(aggultinating) (यथा मधुरता, घन+त्व, तीखा+पन, बना+वट) श्लिष्ट (infectional) 
(यथा नीति से नैतिक, देव से दैविक, वेद से वैदिक) तथा प्रश्‍लिस्ट (incorporating) 
(यथा-पिपटिषति-पढ़ना चाहता है, आदि) वर्गो में विभाजित किया गया है। सभी भाषाओं 
में *रूपिम' (०1०१००९) पद्‌ की न्यूनतम इकाई है। यथा 'पर' इसलिए 'रूपिम' 
(Morpheme) है क्योंकि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। कल्याण, पंख, परंतु (पर) 
इसके अर्थ है परंतु सभी स्थितियों में यह रूपिम है। उसी तरह 'श्वेतांशु' में श्वेत! ओर ६ 
'अंशु' दोनों रूपिम हैं। 'रूपिम' मूल इकाई है। इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता 
भारतीय विद्वानों ने इसे ही “प्रातिपदिक (३९ 0 100) कहा है। रूपिम को नीडा, फ्रक. 
गेनर, हाकेट, बेनजामिन एल्सन तथा हैरिस आदि पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकों ने परिभाषित किया 
है। मुझे सर्वाधिक मौलिक परिभाषा हैरिस की ही प्रतीत होती है-- 

Parts of utterences which are maximally independent of others but show 
identical or analogous distributions or the Morphemic segments. Morphemes 
are classes of such segments which freely substitute for each other or are in 
complimentary distribution. —S.Herris: Structural Linguistics 

कुछ भाषाओं में 'वर्ण' भी स्वत: सार्थक होते हें। संस्कृत में खग का अर्थ है 'पक्षी' 
पर अलग अलग करने पर 'ख' का अर्थ 'आकाश' एवं 'ग' का अर्थ गमन करने वाला 
होता है। उसी तरह 'नग' का अर्थ है 'पहाड़” या 'नगीना' पर अलग-अलग करने पर न 
का अर्थ है “नहीं' तथा 'ग' का अर्थ है गमन करने वाला। इसी तरह जलज में ज' का 
अर्थ है जन्म लेना अर्थात्‌ जो जल से उत्पन्न हो अर्थात्‌ 'कमल'। अंग्रेजी भाषा में ए ओ 
तथा आई वर्ण अर्थपूर्ण हैं। 

उल्लेखनीय हे कि प्रत्येक भाषा में प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग एवं परसर्ग भी रूपिम 
होते हैं। सच है, शब्दों के रूप-परिवर्तन में स्वनिम (फोनीम) कौ अहम भूमिका है। यथा 
कन्नड के शब्द्‌ 'कटक' 'कडग' का अर्थ कंकण (कंगना) है। संस्कृत में (कटका का अर्थ श्‌ 
है 'कंगन', 'वृत', घेरा, पड़ाव एवं सेना आदि। इस परिप्रेक्ष्य में शब्द रूपों की पहचान के 
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लिए विभिन्न भाषाओं तथा ध्वनियो के परिवर्तन का ज्ञान भी आवश्यक है। हिंदी 'दोस्त' 
का मूलरूप संस्कृत का 'जोष्टा' हे जो पुरानी फारसी में 'दुउस्ता' के रूप में प्रयुक्त होता 
है। 'बाजूबद' (हाथ का आभूषण) फारसी का है जो संस्कृत के 'बाहुबंध' का रूपांतरण 
है। भोजपुरी एवं मगही में एक शब्द है 'मध' जो संस्कृत 'मधु' का विकसित रूप है| 
'मधु' शब्द लिथुआनियम में मंद, पुरानी स्लाव में मंद, रूसी में न्योद बुल्गारियन में मद 
लैटिन में मेल, जर्मनी में मंतु तथा हित्ती में मिलित है। इस प्रकार संस्कृत की 'ध' ध्वनि 
कहीं 'त' में, कहीं 'द' में और कहीं 'स' में बदल गई है। 

नव्य भारतीय आर्यभाषा हिंदी में य, व श्रुति का सन्निवेश हुआ है यथा 
शृगाल>सियाल>सियार, दीप>दीव>दिया, राज>राव>राय नारिकेल>नारियेल>णालिअर>नारियल, 
दीपावली>दिवाली, आदि 

ध्यातव्य है कि व्युत्पत्ति विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान तथा शब्द संरचना विज्ञान 
को अपरिहार्य अपेक्षा होती है। ध्वन्यात्मक परिवर्तनों एवं प्रक्रियाओं की ओर सापेक्षिक 
दृष्टि रखे बिना किसी शब्द के ध्वन्यात्मक विकास का तर्कयुक्त विश्लेषण नहीं किया 
जा सकता। भाषा को गतिशीलता के कारण शब्दों के रूप भी गतिशील हो जाते हैं। वे 
अपने मूल स्वरूप को अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से आमूलतः परिवर्तित कर लेते हैं। किसी 
भी भाषाविज्ञानी में व्युत्पत्ति विज्ञान की क्षमता तब आती हे जब वह ध्वनि तथा उसके 
व्याकरणिक रूप के संबंधज्ञापक सूत्रों से पूर्णत: अवगत हो जाता है। किसी शब्द के पूर्ण 
इतिहास के अवधारण के क्रम में तीन तत्वों पर विशेष बल दिया जाता है— 

(क) शब्दों की ध्वनियों का विकास 

(ख) उसके अर्थ एवं अर्थच्छायाओं का विकास तथा 

(ग) दूसरे शब्दों के साथ उसका साहचर्य। 

शब्द्‌ रूपों की पूरी पहचान के लिए विभिन्न भाषाओं तथा ध्वनियों के परिवर्तन 
का ज्ञान भी आवश्यक एवं अनिवार्य है। 

स्वनिमिकी या स्वनिम विज्ञान (7101121 1८5)स्वनिमिक-परिवर्तन रूपिम (Morpheme) 
के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अंतर्गत अधोलिखित रूप से परिवर्तन निर्देशित 
होता है-हस्वीकरण, दीर्घीकरण, समीकरण, विषमीकरण। 


हृस्वीकरण 
आश्चर्य>अचरज आलाप>अलाप 'आ! का 'अ' में 
आभीर>अहीर आसाढठ>असाढ़ तथा 
आमरस>अमरस ' आराम>अराम 'ऊ' का 'उ' में 
आफिसर>अफसर दूल्हा>दुलहा परिवर्तन हो गया है। 
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दीर्घीकरण 
आदि स्वर का दीर्घीकरण अंत्य स्वर का दीर्घीकरण 


भक्त>भात कंगन>कंगना 

जिहवा>जीभ चिहन>चिन्हा 

पुत्र>पूत बोझ>बोझा 

लज्जा>लाज मर्याद>मर्यादा > 
समीकरण ज्य 


पार्श्ववर्ती स्वनिमों में से कोई एक स्वनिम दूसरे स्वनिम से कुछ तत्व लेकर घ्वनिगत 
दृष्टि से समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में भिन्न ध्वनि भी समान ध्वनि के रूप में नियत... 
होती है। इसे सावर्ण्य या सारूप्य भी कहते हैं। अ 


अग्नि>आग 'जगतूनाथ>जगन्नाथ 
रात्रि>रात अम्बा>अम्मा 
अंगुलि>उंगली 

विषमीकरण 


उच्चरित होने के क्रम में दो सम ध्वनियों में कभी-कभी एक ध्वनि उच्चारण £ 
भिन्न दशा अपना लेती है। 


विवाह>विआह 'काक>काग 

मुकुट>मउर कोकिल>कोयल 

धूप>पूआ- 'क॑कण>कंगन 
आगम 

स्नान>अस्नान - कर्ण>कान 

स्कूल>इस्कूल प्रसाद>परसाद्‌ 

स्टेट>इस्टेट पूर्व>पूरब 68. 
लोप (वर्ण) 


जब दो ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होती है तो उनमें एक 
जाता है। जैसे--श्मसान>मसान, ज्येष्ठ>जेठ, स्थाली>थाली, अरहर>रहर, अह 
जाति>जात, स्टूल>टूल, स्टेशन>टेसन 

विपर्यय-शब्दों के वर्ण-क्रम में व्यतिक्रम हो जाता है। र 
बादल>बद्रा, विडाल>विलाड़, रोकसदी>रोसगदी, पिशाच>पिचाश आदि. 

विकार-उच्चारण की सुविधा के लिए एक ध्वनि का दूस 
जाना वर्णविकार कहलाता है। 

कृष्ण>कान्ह, संध्या>सांझ, गभीर>गहरा आदि। 
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निरुक्तकार यास्क ने भी अपनी शब्दावली में प्रकारांतर से इसे स्वीकार करते 
कहा है--वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशो...अर्थात्‌ वर्णागम, वर्णविपर्यय 
वर्णविकार, वर्णनाश और अर्थ के अनुसार धातु की रूप कल्पना निरुक्त में निरूपित होते 
हैं। (महर्षि यास्क-निरुक्त, सप्तम अध्याय, पृ. 42 प्रकाशक--चौखंबा विद्या भवन, 
वाराणसी |) 

समग्रतः रचनातंत्र के तहत भाषा वाक्यों से, वाक्य रूपों से, रूप शब्दों से, शब्द 
वर्णो से एवं वर्ण ध्वनियों से संक्रमित एवं परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यातव्य है कि सभी 
भाषाओं में मोर्फीम (Morpheme) एवं फोनीम (Phoneme) ही रूप निर्माण एवं प्रकारांतर 
से भाषा निर्माण के आधायक तत्व हैं। संसार की भाषाओं की आकृति, प्रकृति एवं प्रवृत्ति 
को भिन्नता की पृष्ठभूमि में व्याकरणिक घटकों प्रत्यय, विभक्ति, उपसर्ग, परसर्ग आदि के 
साथ जलवायु, परिवेश, देश एवं समाज आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। बहुविध भाषाओं के सर्वेक्षण 
से स्पष्ट होता हे कि उसमें प्रचलित शब्दों, रूपों, वाक्य संगठन, उच्चारण एवं भाषण में 
सारूप्यता नहीं रहती। कई आभ्यंतर एवं बाहय कारण हैं। भाषा एवं शब्द-रूप में परिवर्तन 
काल-सापेक्ष है। मनुष्यों की तरह शब्द भी पैदा होते हैं, प्रौढ़ होते हे, वृद्ध होते हे और 
मर जाते हैं। मरने से यहाँ तात्पर्य प्रयुक्त नहीं होना है। यथा-'प्रसंग', शब्द हिंदी में मर 
चुका है। उसका स्थान 'संदर्भ' ने ले रखा है। 

इन दिनों बहुत सारे शब्द व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं रहने के परिणामस्वरूप दिखाई 
पड़ते हैं। स्रष्टा 'सृज्‌' मूल से बना है। स्रष्टा सृजन करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। इसके बदले 'सृजता' एवं सृष्ट से सृजित असंगत प्रयोग है। सृष्ट तो है ही पुनः सुजित 
क्यों ? अपेक्षा से 'इक' प्रत्यय जोड़कर 'अपेक्षित' ठीक है पर उसमें 'स' जोड़कर 'सापेक्षिक' 
बनाने कौ क्‍या आवश्यकता ? दु:खद आश्चर्य है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में विद्रूपताओं की 
बाढ़-सी आ गई है। हिंदी में हलंत नहीं लगाने से अशुद्ध शब्द-रूपों के प्रयोग की घटनाएं 
घट रही हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रयोगों को ध्यानगत किया जा सकता है। 'अन्‌+अधिकार' 
के मेल से 'अनधिकार' प्रयोग होना चाहिए पर 'न' में हलंत नहीं लगाने से 'अन+अधिकार' ' 
इस रूप में संधि करने पर 'अनाधिकार' रूप बनाकर प्रयोग हो रहा है जो व्याकरण की 
दृष्टि से सर्वथा असंगत है। उसी तरह महत्‌+त्व--महत्व, तत्‌+त्व-तत्व, सत्‌+त्व-सत्त्व के 
स्थान पर महत्व, तत्व एवं सत्व आदि का धड़ल्ले से असंगत प्रयोग हो रहा है। क्षेत्रीय 
प्रभाव के कारण उच्चारण दोष में भी विद्रूपताएं घटित हो रही हैं। ऋ की जगह रया 
'रु' का असंगत उच्चारण हो रहा है--कृष्ण>क्रष्ण या कुष्ण, ऋषि>रुषि, गृह>ग्रह, सुंगार 
श्रृंगार आदि। 

णत्व विधान एवं षत्व विधान के खुले उल्लंघन से विदरूपताएं बोलने तथा लिखने 
में घटित हो रही हैं--बानप्रस्थ (बानप्रस्थाश्रम) के स्थान पर 'बाणप्रस्थ' (बाण के साथ प्रस्थान), 
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पान-तांबूल की जगह 'पाण' (व्यापार) का प्रयोग हो रहा है। विष (जहर) की जगह (विस) 
कमल-नाल या विश (प्रवेश) का आशुद्ध प्रयोग हो रहा है। स्व (अपना) की जगह 'श्‍व' 
(कुत्ता), सकल की जगह 'शकल' (चेहरा) आदि का प्रयोग भी भ्रांति उत्पन्न कर देता 
है। अज्ञानता, क्षेत्रीय प्रभाव एवं प्रयत्नलाघव के दुष्परिणामस्वरूप शब्द रूपों में विकृत प्रयोग 
हो रहे हैं। आज भूमंडलीकरण (९100915801), कंप्यूटर, इंटरनेट ई-मेल का माहौल है। 
विश्व स्तर पर भाषाओं के परस्पर विनिमय एवं संक्रमण का माहौल है। परिवर्तन कालसापेक्ष 
है। समय के दीर्घ अंतराल पर युगानुरूप भाषा एवं शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता 
है। संप्रति हिंदी भाषा में रूपगत, वाक्यगत एवं भाषागत विद्रूपताओं की बाढ़-सी आ गई 
है। व्युत्पत्ति की अज्ञानता, क्षेत्रीय प्रभाव, राष्ट्रीय प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
भाषाओं के परस्पर संक्रमण एवं व्याकरण-नियमों के शिथिलीकरण से शब्द-रूपों. वाक्य-रूपों 
प्रकारांतर से भाषा के प्रयोग के दुष्परिणाम हो रहे हैं। आज के आर्थिक उदारीकरण, ध्रुवीकरण 
एवं भाषाओं के परस्पर स्थापन, विविध भाषाओं के क्रमबद्ध रूप-परिवर्तनों की विधिवत्‌ 
जानकारी के लिए आकृति या रूप विज्ञान के अनुशीलन की अपरिहार्यता हो गई है। सहज 
संप्रेषणीयता के लिए विविध देशी एवं विदेशी शब्द रूपों, उच्चारण पद्धतियों, वाक्य संगठनों 
एवं भाषागत बारीकियों को समझने, सीखने तथा आत्मसात करने की आकस्मिक अनिवार्यता 
आज आ गई है। विविध महत्वपूर्ण भाषाओं के रूपों, घ्वनियों एवं ध्वनि-परिवर्तन के सोपानों 
को तुलनात्मक ढंग से समझने-जानने की आवश्यकता आज उत्पन्न हो गई है। एक भाषा 
या परस्पर मिलती-जुलती भाषाओं के पदों या रूपों के वैज्ञानिक अनुशीलन कर उनके 
मानकीकरण एवं एकरूपता आदि बिंदुओं पर व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण की अपेक्षा आज 
बढ़ गई है। भाषाओं के परस्पर संक्रमण, प्रतिमिति-स्थापन, वर्तनी की समस्या, भाषाओं 
के रचना-तंत्र, वर्णों के उच्चारण एवं पदों के तुलनात्मक पर्यवेक्षण से निश्चित रूप से 
भाषिक प्रयोग में एकरूपता एवं व्याकरणिक शुद्धता का समावेश होगा। उपर्युक्त बिंदुओं 
के आलोक में रूपविज्ञान की मीमांसा एवं अनुशीलन युगानुरूप आज प्रासंगिक हो गया 
है। 

संदर्भ 

1. सुप्तिङन्तं पद्म...अष्टाध्यायी (पाणिनि) 


2. स्वौजस मौट्‌ छष्टाम्यां मिसङभ्यांभ्यसअसिभ्यांभ्यस सोसाङ गयोस्सुग्र अष्टाध्यायी 
3. तिरतस्झिसिप्थ्स्थमिवस्मस्तातां...(अष्टाध्यायी)। 
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शारदा लिपि का उद्भव तथा विकास 
डॉ. बदरीनाथ कल्ला 


कश्मीर प्राचीनकाल से शारदा पीठ अथवा शारदा देश के नाम से सारे भारत में 
प्रसिदूध रहा है। शारदा (ज्ञान) का प्रतिष्ठित पीठ होने के कारण इसका घनिष्ठ संबंध शारदा 
लिपि से भी रहा है। कश्मीर की सही पहचान इन दोनों के कारण मानी जाती है। शारदा 
लिपि कश्मीर की प्रमुख लिपि रही है और इसका उद्भव कश्मीर को घाटी में हुआ। 
अत: यहाँ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इसके उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डाला जा रहा 
है। 

दुर्भाग्य से कश्मीर का प्राचीन इतिहास अभी भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ 
है। यहाँ की पूर्व पाषाणयुगीन संस्कृति तथा सभ्यता के विषय में अभी तक कुछ भी मालूम 
नहीं। उत्तर पाषाणयुगीन संस्कृति के अवशेष 'बुर्जहामा' (372०१००१०) की खुदाई के दौरान 
उपलब्ध हुए हैं और यह संस्कृति हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन मानी जाती है। यद्यपि 
यह संस्कृति हडप्पा की संस्कृति से नितांत भिन्न है। खेद का विषय है कि यद्यपि खुदाई 
के दौरान उस युग में प्रयुक्त होने वाली कई वस्तुएँ प्रकाश में आई हैं पर ऐसी कोई सामग्री 
उपलब्ध नहीं हुई है जिससे तत्कालीन लेखन कला पर प्रकाश पड़े। हडप्पा की मुद्राओं 
जैसी कोई भी मुद्रा यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से ईसा की लगभग 
आठवीं शती तक कश्मीर का पड़ोसी राज्य गांधार (उ. प्र. पाकिस्तान) के साथ निकट 
का संबंध रहा है। यहां तक कि विभिन्न समय में दोनों एक दूसरे के अंतर्गत रहे हैं। 
अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो लिपियां गांधार में प्रयोग में लाई जाती 
थीं, वही लिपियां कश्मीर में भी प्रयुक्त होती थीं। गांधार में ईसा की चौथी तथा तीसरी 
शती में ब्राहमी, खरोष्ठी, अरमाइक तथा यूनानी लिपियों का प्रयोग होता था, जैसा कि यहाँ 
से प्राप्त शिलालेखों से विदित होता है। इनमें ब्राहमी तथा यूनानी बाएँ से दाएँ तथा खरोष्ठी 
और अरमाइक दाएँ से बाएँ लिखी जाती थीं। अत: संभव है कि कश्मीर में भी इन्हीं लिपियों 
का प्रयोग होता रहा हो, यद्यपि हमारे यहाँ पुराने शिलालेखों के पूर्णतया नष्ट होने के 
कारण इस युग का कोई शिलालेख यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। सम्राट्‌ अशोक के शिलालेख 
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भारत के प्राय: सभी प्रमुख राज्यों में उपलब्ध हुए हें यहाँ तक कि गांधार तथा अफगानिस्तान 
में भी, पर अभी तक कश्मीर में अशोक का कोई शिलालेख प्रकाश में नहीं आया है। 

कश्मीर में सबसे प्राचीन लेखन कला के नमूने जो अब तक प्राप्त हुए हैं, वह ईसा 
पूर्व दूसरी तथा प्रथम शताब्दी के हैं। इनमें भट्छल जिला डोडा तथा भद्रवाह की कई 
गुफाओं और चट्टानों में उत्कीर्ण ई. पू. प्रथम तथा दूसरी शताब्दी के ब्राहमी लिपि के 
कुछ अक्षर हैं। खरोष्ठी लिपि के नमूने कुछ इंडोग्रीक' राजाओं के सिक्कों में मिलते हैं 
जो यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं और इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कश्मीर 
भी उन कतिपय प्रभावशाली इंडोग्रीक राजाओं के प्रभुत्व में रहा होगा जिनका राज्य गांधार 
सहित संपूर्ण उत्तर-पश्चिम में छाया हुआ था। खरोष्ठी लिपि में ही लिखा हुआ एक शिलालेख 
खलसी जिला लद्दाख से प्राप्त हुआ है जो प्रसिद्ध कुषाणवंशी सम्राट्‌ कनिष्ठ के पूर्ववर्ती 
राजा बीमा कद्कसिस का बतलाया जाता है जो ईसा पूर्व प्रथम शतांब्दी में उत्तर-पश्चिम 
भारत में राज्य करते थे। 

ईसा की तीसरी सदी तक गांधार की भाँति कश्मीर में भी खरोष्ठी का प्रयोग बराबर 
जारी रहा। यह वहाँ राज्य करने वाले कुषाणवंशीय राजाओं के सिक्कों जिनके लिजेंड में 
खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है तथा 'हारवन' (सं.-षडर्हतवन) से प्राप्त 'टाइलों' जिनके 
अंक खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, से विदित होता है। तीसरी शती के बाद खरोष्ठी 
का प्रयोग संपूर्ण भारत में समाप्त हो गया। कश्मीर में भी तीसरी शती के बाद का कोई 
भी खरोष्ठी का लेख उपलब्ध नहीं हुआ है। ; 

तीसरी शताब्दी के बाद प्राचीन बौद्ध विहारों से प्राप्त कुछ मिट्टी तथा तांबे की 
मोहरें हैं जिनमें ब्राहमी में-प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र--ये धर्म हेतु प्रभावा हेतु तेषा' आदि लिखा 
हुआ है। लिपि के आधार पर इनका समय ईसा की चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी निर्धारित 
किया जा सकता है। लगभग इसी समय का जम्मू में सुद्ध महादेव के मंदिर के समीप 
त्रिशूल पर खुदा हुआ महाराजा विभुनाग का एक संक्षिप्त शिलालेख है। 

इसके अनंतर गिलगत्त (सं. गिरि गर्त्त) में एक स्तूप से प्राप्त अमूल्य बौद्ध हस्तलिखित 
ग्रंथ तथा गिलगत में ही 'हातुन' नामक स्थान से प्राप्त पटोलदेव शाही का एक शिलालेख 
है जिनका समय लगभग ईसा की छठी तथा सातवीं शताब्दी है। ये छठी तथा सातवीं शती 
की ब्राहमी में लिखे गए हैं जिसे सिद्धमातृका या कुटिल लिपि भी कहा जाता है। इसी 
लिपि का प्रयोग कश्मीर के प्रसिद्ध कार्कोट बंश के राजाओं के सिक्कों में भी हुआ है। 
आठवीं शती में राज्य करनेवाले प्रसिद्ध कश्मीर नरेश ललितादित्य के सिक्कों में भी इस 
लिपि का प्रयोग हुआ है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा की तीसरी शताब्दी से ईसा की आठवीं सदी तक 
कश्मीर में प्रमुख रूप से ब्राहमी का प्रयोग होता रहा। शारदा के शिलालेखों तथा हस्तलिखित 
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ग्रंथों में प्रयुक्त हुई लिपि के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शारदा के विकास के तीन 
चरण हैं। प्रथम--पहली से 11वीं शताब्दी का, दूसरा चरण--11वीं से 13वीं शती का 
और तीसरा--13वीं सदी के बाद का। 
कश्मीर में अब तक प्राप्त शारदा का सर्वप्रथम हस्तलिखित ग्रंथ वामदेव रचित 
'मुनि-मत-मणि माला' है जो भूर्जपत्र पर लिखा हुआ है और अतीव जीर्णावस्था में है। 
यह इस समय जम्मू व कश्मीर रिसर्च विभाग के “संस्कृत मन्सक्रिप्ट लाइब्रेरी' में सुरक्षित 
है। अत्यधिक मूल्यवान होने पर भी उक्त विभाग के किसी अधिकारी ने इसके संरक्षण 
की ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। अत्यधिक जीर्ण अवस्था में होने के कारण इसे हाथ 
भी नहीं लगाया जा सकता हे जिसके कारण इसमें वर्णित विषयवस्तु का ठीक से पता 
नहीं चलता। इसकी लिपि बख्शाली की लिपि से कुछ बाद की है। अत: यह ग्रंथ तेरहबीं 
या चौदहवीं शती का माना जा सकता है। 
प्राचीन कश्मीरी साहित्य की कुछ रचनाएँ हमें शारदा लिपि में लिखी हुई मिलती 
हैं। उनमें श्री मन्महामाहेश्वराचार्य श्री शितिकष्ठाचार्य विरचित 'महानय प्रकाश' है जिसका 
संपादन 1918 ई. में महामहोपाध्याय श्री मुकुंदराम शास्त्री ने नागरी लिपि में किया है। 
“महानय प्रकाश' में से दो पद्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं-- 
यसु यसु जंतुस संविद यस यस 
"नील पीत सुख दुःख सरुप। 
उद्यिस दत्त समाजी समरस 
कम कंपन तस तस अनुरूप ॥ 
अर्थ-जिस-जिस प्राणी को उसकी बाहय इंद्रियों के द्वारा या उसके मन के द्वारा जो-जो 
नील-पीत आदिरूपा या सुख-दुःखादिरूपा संवेदना उदित होती है, वह इस क्रम मार्ग के 
अनुकूल बनती हुई एकरूप समरसाकार, महासंवित ही के रूप में उसके लिए चमक उठती 
है। दूसरा पदूय-- 
इतय ओवल्लीन परंपर 
दीपमाला जन अंधाकार। 
धमित धाम उद्येत निरंतर 
दिशिश पायवतु अविकार ॥ 
अर्थ--जब इस प्रकार की ओवल्लियों की परंपरा का इस तरह से उदय हो जाता है मानो 
कि अंधकार में दीपमाला का उदय हो जाए तो उदय को प्राप्त होती हुई एक निर्विकार 
और अत्यंत जाज्वल्यमान उपाय श्रेणी का सुस्पष्ट दर्शन हो जाता हे। 
इसके अतिरिक्त पंद्रहवी शती की शारदा लिपि में भट्टावतार रचित “बाणासुर कथा' 
है जो इस समय “पूना भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट' में सुरक्षित है। कश्मीर की 
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संत कवयित्री लल्लद्यद के 'वाख' (सं.-वाक) संस्कृत पद्यानुवाद सहित पहली बार 
अठारहवीं शती में राजानक भास्कराचार्य ने शारदा लिपि में लिखे थे। इसकी पांडुलिपि 
इस समय लेखक के पास विद्यमान है। पहले पहल 'क्रषिनामे' भी शारदा लिपि में लिखे 
गए थे। इसकी एक प्रति मेरे पास श्रीनगर में थी। वह प्रति मैने 1988 ई. में “रार शरीफ' 
के एक मौलवी साहब से, प्राप्त की थी। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद वह प्रति वहाँ 
ही रह गई। कश्मीर की पहली पुस्तक 'बाइबल' का कश्मीरी अनुवाद 1822 ई. में शारदा 
लिपि में प्रकाशित हुआ। बाद में कश्मीरी अनुवाद का दूसरा संस्करण 'नस्तालीक' में छापा 
गया। विस्थापित होने से पहले-मैंने कश्मीरी पंडितों के घरों में अनेक विषयों की शारदा 
लिपि में पांडुलिपियां देखी थीं। उनमें रैणावारी के गोविंदभट्ट शास्त्री तथा पीतांबर शास्त्री, 
कर्णनगर के श्री मुकुंद्राम शास्त्री, कन्याकदल के श्री श्यामलाल जत्तू, कर्णनगर के डॉ. 
राधाकृष्ण काव, गणपतियार में श्री नित्यानंद शास्त्री आदि। 

कश्मीर में शारदा लिपि का इतना प्रचार था कि कर्मकांडी ब्राहमण जन्मकुंडलियां 


तथा टेवे (जातक) आदि इसी लिपि में बनाते थे। इसी कारण 'पंचांग' भी इसी लिपि में | 


छपते थे। 
| वस्तुत: हमारा संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय शारदा लिपि में ही उपलब्ध है। पर खेद 

हे कि गत कई वर्षो से इस लिपि का हास हो गया है। अब इस लिपि को जानने वाले 
और इस लिपि में लिखित पांडुलिपियों को पढ़नेवालों की संख्या नगण्य है। अत: आवश्यकता 
इस बात की है कि युवा पीढ़ी को इस लिपि से अवगत कराया जाए, ताकि कहीं ऐसा 
. न हो कि भविष्य में ब्राहमी लिपि की तरह शारदा लिपि में लिखित ग्रंथ पढ़वाने के लिए 
हमें विदेशी विद्वानों का मुँह ताकना पड़े तथा उनकी शरण में जाना पड़े। यहां पर यह 
कहना असंगत न होगा कि शिमला में स्थित 'हाटकोटी' में 13 से 20 नवंबर 97 तक 
कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल ने किया था। इस 
कार्यशाला में विभिन्‍न लिपियों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। मुझे भी जम्मू 
व कश्मीर राज्य से शारदा लिपि के विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया था। वहाँ मैंने 'रत्नमाला' 
नामक ज्योतिष ग्रंथ के एक भाग का लिप्यंतरण शारदा से नागरी में किया। पहली बार 
इस ग्रंथ में मैंने शारदा तथा टाकरी लिपियों का सम्मिश्रण देखा। शारदा तथा टाकरी को 
वर्णमाला में काफी समानता है। टाकरी लिपि पाँच प्रकार की है-कुल्लू कांगड़ा, मनाली, 
चंबा तथा मंडी की। यहां पर यह ध्यातव्य है कि शारदा से ही टाकरी, गुरुमुखी तथा डोगरी 
आदि लिपियों का विकास हुआ है। अतः इस राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक थाती-शारदा लिपि 
को सुरक्षित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। 
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संदर्भ 


Dor 


Mahajan G.C. New history of India 10 1226. 1943. 


- मुनवर नाजी शफी शौक्‌ कांशरि अद्बुक तवोरीख। (कश्मीरी साहित्य का इतिहास) 
. जार्ज बुयलर, भारतीय पुरालिपि शास्त्र। 


- भट्टावतार, बाणासुरकथा (बाणासुर कथा' को शारदा पांडुलिपि का अध्ययन मैंने जून 1994 ई. मे 


“पूना भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट' में किया था।) 


- कल्ला डॉ. बद्रीनाथ, कश्मीरी भाषा तथा संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन (संस्कृत में शोध प्रबंध) 


[a] 


© _ © 
पृष्ठ 59 का शेष भाग ; 


. पृष्ठ 479, वही 
. पृष्ठ 532, वही 


पृष्ठ 527, वही 


- पृष्ठ 241, बड़जेना परिक्रमा-रमेशचंद्र धल 

- पृष्ठ 479, ब्रजनाथ ग्रंथावली-श्री सुधाकर पटनायक 

. मुखबंध, पृष्ठ-ल, वही 

- पृष्ठ 204 से 273-व्रजनाथ बड़जेना कृत 'गुंडिचा बिजे' : आलोचना और संपादन (शोध 


ग्रंथ)--संबलपुर विश्वविद्यालय 


सहायक ग्रंथ सूची 


1. 


° (> 


७ 53 6७ (५१ + 


उडिया लेखक परिचय (1450-1850)--डॉ कृष्णचंद्र साहु, उड़ीसा साहित्य अकादमी (संस्करण-1981), 
भुवनेश्‍वर | 


- उड्या साहित्यर इतिहास--डॉ. मायाघर मानसिंह, ग्रंथ मंदिर (संस्करण-1976), कटक। 
. कवि ब्रजनाथ बड़जेना-डॉ. रवींद्रकुमार प्रहराज, उड़ीसा साहित्य अकादमी (संस्करण-1982), 


भुवनेश्वर। 


. बड़जेना परिक्रमा-श्री रमेशचंद्र धल 

- ब्रजनाथ ग्रंथावली--श्री सुधाकर पटनायक, उड़ीसा साहित्य अकादमी (संस्करण-1991) भुवनेश्वर। 
. पूर्णचंद्र भाषाकोश-गोपालचंद्र प्रहराज। 

. अतएव (हिंदी पत्रिका, मासिक) अप्रैल-92, लखनऊ। 

- ब्रजनाथ बड़जेना कृत 'गुंडिचा बिजे' : आलोचना और संपादन (शोध ग्रंथ)-डॉ. संजयकुमार सिंह। 


| 
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भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 र 


हिंदी शब्द-संपदा को समृद्ध करने हेतु संविधान का निर्देश 
डॉ. शीलम वेंकटेश्वर राव 


किसी भी भाषा के शब्द-भंडार की यदि किसी से तुलना की जा सकती हे, तो 
वह है 'समुद्र' से। जिस तरह 'समुद्र' अनेक नदियों का संगम होता है, उसी तरह प्रत्येक 
भाषा अनेक भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण होती है। किसी भी भाषा के संबंध में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने आदि-विशुद्ध रूप से आज तक चली आ रही 
है। भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति अथवा समुदाय अपने विचार एक-दूसरे पर प्रकट करते 
हैं। अतः भाषा का मिश्रित होना उसका सहज स्वभाव है। 

भाषा के संबंध में 'विशुद्ध' शब्द से केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है कि किसी 
विशेषकाल अथवा देश में उसका यह विशेष रूप प्रचलित था या है। उन्हीं अवस्थाओं 
में यह विशुद्ध कहला सकती है, दूसरे देश अथवा उसी देश में दूसरे काल में उसी भाषा 
का रूप बदल जाएगा और तब उस परिवर्तित तथा व्यवहृत रूप को ही विशुद्ध' को 
उपाधि मिल जाती है। अतएव अन्य समस्त भाषाओं के समान ही हिंदी शब्द-समूह में 
भी अनेक जीवित तथा मृत भाषाओं का संगम होता आ रहा है। 

सुप्रसिद्ध भाषा विशेषज्ञ डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने हिंदी शब्द-समूह को साधारणतया तीन 
वर्गों में विभक्त किया है-- 

1. भारतीय आर्य भाषाओं का शब्द समूह। 

2. भारतीय अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द। 

3. विदेशी भाषाओं के शब्द। 

भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द-समूह में प्रायः प्राचीन भाषाएँ--संस्कृत, पालि, प्राकृत 
एवं अपभ्रंश भाषाओं के शब्द सबसे अधिक संख्या में पाए जाते है, जो प्राचीन आर्य भाषाओं 
से मध्यकालीन भाषाओं से होते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे शब्दों के दो रूप मिलते हैं-तत्सम 
एवं तद्भव। हिंदी में तत्सम शब्दों की अपेक्षा 'तद्भव' शब्दों की संख्या बहुत अधिक 
पाई जाती है। 'तद्‌भव' शब्दों का विकास प्रायः संस्कृत भाषा से माना जाता है। संस्कृत 
के वे शब्द 'तत्सम' कहलाते हैं जो बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त 
होते हैं। संस्कृत के मूल शब्द 'तत्सम' कहलाते हैं। “तद्भव! वे शब्द हैं जो प्राकृत तथा 
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यकी 


अप्रभंश से होते हुए हिंदी को मिले हैं और जिनमें ध्वनि संबंधी अनेक परिवर्तन हो चुके 
ह। 
हिंदी में अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्दों की संख्या बहुत कम है। तमिल, 
कन्नड, तेलुगु आदि द्राविड या मुंडा, कोल आदि अन्य अनार्य भाषाओं से आधुनिक काल 
में आए हुए शब्द हिंदी में बहुत कम हैं। डॉ. धौरें्र वर्मा के मतानुसार द्राविड भाषाओं 
से आए हुए शब्दों का प्रयोग हिंदी में प्रायः बुरे अर्थों में होता है। द्राविड 'पिल्ला' शब्द 
का अर्थ 'पुत्री' होता है, वही शब्द हिंदी में कुत्ते के बच्चे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
तीसरे समूह में विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए 
जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से भारत पर विदेशी शासन के कारण हिंदी पर कुछ विदेशी भाषाओं 
का प्रभाव आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपेक्षा अधिक पड़ा हे। इस प्रभाव को दो वर्गों 
में विभक्त किया जाता है--1. मुसलमानी प्रभाव और 2. यूरोपीय प्रभाव। विदेशी भाषाओं 
में इस्लामी भाषाएँ--फारसी, अरबी, तुर्की, तातारी अर्मीना, पश्‍तो आदि और यूरोपीय 
भाषाएँ--अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रॉसीसी आदि हैं। 
हिंदी शब्द-समूह का विश्लेषण करने पर यह तथ्य उभरकर सामने आ जाता है 
कि हिंदी शब्द समूह में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शब्द्‌ नगण्य हैं। अगर उन भाषाओं 
के शब्द मिलते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। गिनती के शब्द हिंदी में 
पाए जाते हैं। इस संदर्भ में डॉ. धीरेंद्र वर्मा का अभिमत है; “बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि 
आधुनिक भारतीय भाषाओं से आए हुए शब्द हिंदी में बहुत कम हैं, क्योंकि हिंदी भाषी 
लोगों ने संपर्क में आने पर भी इन भाषाओं को बोलने का कभी उद्योग नहीं किया! 
प्रसिद्ध हिंदी-तेलुगु व्याकरणों के पंडित एस.बि.-शिवराम शर्मा का अभिमत है--“वर्तमान 
हिंदी उपभाषा को अवस्था पारकर परिनिष्ठित साहित्यिक माध्यम के रूप में विकसित हो 
रही हे। इसमें तत्सम शब्दों की संख्या नित्यप्रति बढ़ती जा रही है। 19 वीं शती के पहले 
हिंदी का साहित्य ब्रज, अवधी तथा राजस्थानी का साहित्य रहा है। परंतु आधुनिक खड़ी 
बोली जिसमें नए युग का भारतीय साहित्य रचा जा रहा हे. संस्कृत शब्दों को बिना किसी 
रूप-परिवर्तन के ग्रहण करती है।'? 
हिंदी शब्द समूह में प्राचीन भारतीय भाषाओं--संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 
के शब्द लगभग 70 प्रतिशत, विदेशी भाषाओं--फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी 
आदि भाषाओं के शब्द लगभग 25 प्रतिशत और हिंदी की अपनी बोलियों आदि के लगभग 
5 प्रतिशत शब्द पाए जाते हैं। निम्नलिखित तालिका से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी - 
भाषा का नाम तत्सम एवं तदभव शब्द विदेशी शब्द देशी शंब्द 
हिंदी 50%+20% =70% 25% 5% 
(खड़ी बोली) 
इस विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं (प्रादेशिक भाषाओं) 
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के शब्द नगण्य हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही संविधान-निर्माताओ ने राजभाषा 
हिंदी का स्वरूप क्या हो और उसके विकास के लिए स्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया 
हँ-- 

हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की 
सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी प्रकृति 
में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं 
के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय 
हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणतः अन्य उल्लिखित 
भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसको समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।''+ 
उपर्युक्त निर्देश का मुख्य उद्देश्य हे कि हिंदी सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति 
का माध्यम बने और इस लक्ष्यपूर्ति के लिए अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय 
भाषाओं के रूप, शेली, पदावलि एवं शब्दों को ग्रहण करके उसकी समृद्धि करना संघ 
का कर्तव्य है। 

अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं-- 

1. असमिया 2. उड्या 3. उर्दू 4. कन्नड 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. 
तेलुगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 21. मलयालम 13. संस्कृत 14. हिंदी इनके अतिरिक्त 
बाद में स्वीकृत 15. सिंधी 16. कोंकणी 17. नेपाली 18. मणिपुरी। 

इनमें कुछ को छोड़कर शेष भाषाएँ अपने-अपने प्रदेशों में राजभाषा हैं। इन राजभाषाओं 
से यदि सौ-सौ नए शब्द हिंदी में ग्रहण कर लिए जाएँ तो डेढ़ हजार शब्दों की श्रीवृद्धि 
हो सकती है और हिंदी भाषा का बहुमुखी विकास हो सकेगा। जहाँ तक इन भाषाओं 
के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करने का प्रश्न है, जैसा कि संविधान में निर्देश 
है, तदनुसार वह प्रयास धीरे-धीरे किया जा सकता है। यह चिंत्य विषय है कि इस दिशा 
में आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं हो सका है। संविधान के 351 वें अनुच्छेद को विस्मृत सा 
कर दिया गया है ऐसा लगता है। 

संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है। इस कारण भारतीय भाषाओं में 60-70प्रतिशत 
तक संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाएँ हिंदी के बहुत करीब 
हैं। आपस में सगी बहिनें हैं और व्यापकता और लोकप्रियता की दृष्टि से हिंदी बड़ी बहिन 
है। इसीलिए भारतीय भाषाओं के शब्द-समूह पर हिंदी को छाप अधिक गहरी है। 

जब हम तेलुगु और हिंदी भाषा की तुलना करते हैं। तो हिंदी के समान ही साहित्यिक 
तेलुगु में 65 प्रतिशत संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्द, विदेशी शब्द 5 प्रतिशत और 
30 प्रतिशत शब्द देशी पाए जाते हैं। देश में बोलनेवालों की संख्या और उसके समृद्ध 
साहित्य की दृष्टि से तेलुगु का हिंदी के बाद दूसरा स्थान है। तेलुगु विश्व में हिंदी को 
तरह लोकप्रिय है। विश्व में तेलुगु बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। विश्व हिंदी सम्मेललों 
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के समान विश्व तेलुगु सम्मेलन भी संपन्न हो चुके हैं। यह उल्लेखनीय है कि ट्रिनीडाड 
टुबैगो में 4 से 8 अप्रैल 1996 में संपन्न पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार 
के प्रतिनिधि मंडल में जिन 12 साहित्यकारों ने भाग लिया था, उनमें तेलुगु के सुप्रसिद्ध 
कवि डॉ. शेषेंद्र जी शर्मा भी एक थे। 

हिंदी तथा तेलुगु में साधारणतया संस्कृत शब्द एक समान अर्थ में प्रयुक्त होते हें 
परंतु ऐसे शब्दों की संख्या कुछ कम नहीं हैं जो प्रयोग-परंपरा के कारण भिन्न अधं पं 
रूढ़ हो गए हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। यह 
उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के शब्द साहित्यिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की शैलियों 
से संबंध रखते हैं। विशेष अर्थ देनेवाले ऐसे पारिभाषिक शब्द बहुत से हैं जो हिंदी तथा 
तेलुगु में भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भिन्न अर्थ केवल तेलुगु में ही नहीं, अन्य दक्षिणी 


भाषाओं में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यथा :-- 
संस्कृत शब्द हिंदी में प्रचलित अर्थ तेलुगु में प्रचलित अर्थ 


1. अवसर समय, मोका आवश्यक, आवश्यकता 
2. आयास कष्ट साँस का फूलना 

3. आलस्य सुस्ती देर, विलंब 

4. आलोचना विमर्श, टीका-टिप्पणी सोचना, युक्ति 

5. आग्रह अनुरोध, हठ, तत्परता क्रोध 

6. उपन्यास गद्यकाव्यु, कादंबनी भाषण, व्याख्यान 

7. उद्योग प्रयत्न, व्यवसाय नौकरी 

8. उचित बराबर, लायक मुफ्त, निःशुल्क 

9. कृषि खेतीबाड़ी मेहनत, श्रम 

10. चरित्र शील, स्वभाव, चालचलन इतिहास 

11. तरुण युवक, जवान सुअवसर, मौका 

12. दाह जलन प्यास 

13. निज अपना सत्य (निजसु) 

14. प्रपंच कपट, छल संसार, दुनिया, विश्व 
15. बाधा विघ्न, अडचन दर्द, कष्ट 

16. विग्रह भेद्‌-नीति मूर्ति 

17. संसार दुनिया, लोक परिवार, गृहस्थी 

18. संगति साथ, स्नेह, संपर्क समाचार, मामला 

19. शिक्षा विद्या सजा, दंड 

20. अभ्यंतर भीतर आपत्ति, रोक, मनाही 


तेलुगु भाषा अपने विपुल शब्द-भंडार की दृष्टि 
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से एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा 
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के चुने हुए ऐसे तीस शब्दों कौ सूची नीचे अर्थ सहित दी जा रही है, जिसमें से कुछ 
शब्दों को हिंदी भाषा में आत्मसात कर लिया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठेगा कि 
नए शब्दों को ग्रहण करके, उन्हें व्यवहार में लाने का काम किसको करना चाहिए। यद्यपि 
यह दायित्व संविधान ने भारत सरकार को सौंपा हे, परंतु अभी इस दिशा में सरकारी स्तर 
पर कुछ भी कार्य नहीं हो सका है और न कोई, प्रगति हो सकी है। ऐसा लगता है कि 
संविधान के 351वें अनुच्छेद को विस्मृत कर दिया गया है जिसमें राजभाषा हिंदी के विकास 
हेतु स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसलिए प्रदेश के हिंदी समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओ को 
इस दिशा में आगे आना चाहिए। प्रदेशों की पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती 
है। समाचार-पत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के नए-नए शब्दों का प्रयोग यदि धीरे-धीरे किया 
जाए तो बहुत शीघ्र ही वे शब्द हिंदी भाषा में घुलमिल सकेंगे। प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की 
हिंदी पत्रकारिता को यह दायित्व निभाना चाहिए। भारत सरकार प्रत्येक प्रदेश के हिंदी 
के प्रमुख पत्रों के संपादकों.को एक समिति गठित करके उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप सकती 
है। जिस प्रकार समाचार पत्रों में हिंदी वर्तनी के प्रयोग में एकरूपता लाने हेतु अभी हाल 
में दिल्‍ली में एक समिति गठित हुई है, उसी प्रकार प्रादेशिक भाषाओं से नए-नए शब्दों 
को ग्रहण करने और उन्हें प्रचलित करने हेतु एक समिति गठित को जानी चाहिए। फलतः 
संविधान के 351वें अनुच्छेद की आत्मा साकार हो सकेगी ओर हिंदी भाषा के शब्द भंडार 
की श्रीवृद्धि भी हो सकेगी। अंत में तेलुगु भाषा के उन शब्दों को सूची प्रस्तुत को जा 
रही है जिन्हें हिंदी भाषा में लेने के संबंध में विचार किया जा सकता है- .. 


1. . प्रतिस्पंदनम्‌ (सं. विशेष्य.) = प्रतिक्रिया 

2. वंदन समर्पण (सं. संज्ञा) = धन्यवाद, कृतञ्ञता व्यक्त करना 
3. संस्करणमु (सं. संज्ञा) = चमकदार बनाना, सुधार 
4. प्रजानीकमु (सं. संज्ञा) = जन-समूह 

5. ग्रंथाविष्कार (सं. संज्ञा, विशेष्य = ग्रंथ का लोकार्पण 

6. सवरण (तेलुगु, संज्ञा) = भूल सुधार 

7. प्रतिपत्ति (सं. संज्ञा, विशेष्य) = गौरवपूर्ण स्थान, स्वायत्तता 
8. पोरुलु (सं. संज्ञा) = नागरिक, जनता 

9. विरालमु (देशज तेलुगु, संज्ञ) = दान, अनुदान 
10. मुडुपु (तेलुगु, संज्ञा) = मनौती 
11. परिमित (सं. विशेष्य, संज्ञा) = हद्‌ 
12. लंचमु (ते. विशेष्य, संज्ञा) = रिश्वत 
13. परिहारमु (सं. संज्ञा) = नुकसान की भरपाई 
14. सिब्बंदि (देशज, संज्ञा) = परिजन, एक वर्ग - 
15. परिकरालु (सं. संज्ञा) = _ उपकरण, साधन 
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16. सौकर्यमु (सं. संज्ञा) = सुविधा 


17. प्रमादमु ` (सं. विशेष्य) = दुर्घटना 
18. अदुपु (ते. विशेष्य) ड हद, सीमा 
19. रंगमु (सं. विशेष्य) रं रंगभूमि क्षेत्र, मंच 
20. न्यूनत (सं. संज्ञा) = गौरव-भंग 
21. संप्रदायमु (सं. विशेषण) = परंपरा, पूर्वजों द्वारा आने वाली 
रीति 
22. अदनपु (ते. विशेषण) = अतिरिक्त, अधिक, ज्यादा 
23. आध्वर्यमु (सं. विशेष्य) न तत्वावधान, नेतृत्व 
24. गडुवु (ते. विशेष्य) = अवधि, निश्चित समय 
25. विमानाश्रयमु (सं. विशेष्य) न विमान उतरने का स्थल 
26. अंतरायमु (सं. संज्ञा) = विघ्न, रुकावट, बाधा 
27. चर्य (सं. क्रिया) = किसी विषय में क्रियॉस्वरूप 
किया जाने वाला काम 
28. उदंतमु (सं. विशेष्य) = वृत्तांत 
29. रभस (सं. विशेष्य) = विवाद, झगड़ा 
30. कलवरम्‌ (ते. विशेष्य) = चिंता, हलचल 
संदर्भ 
1. डॉ. धोरेंद्र वर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, पुं. 57 
2. एस.बी. शिवराम शर्मा, हिंदी तेलुगु व्याकरणों का एक तुलनात्मक अध्ययन, पृ. 15 
3. एस.बी. शिवराम शर्मा, हिंदी तेलुगु व्याकरणों का एक तुलनात्मक अध्ययन, पृ. 16 
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद, 351, पृ. 205 
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काव्यभाषा का प्रश्‍न : ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली 
डॉ. हरदयाल 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ 
तो अनेक अंतर्विरोधों के साथ। इन्हीं में से एक अंतर्विरोध माध्यम भाषा संबंधी था। गद्य 
के लिए तो बिना किसी विवाद के खड़ी बोली अपना ली गई लेकिन पद्य या कविता 
ब्रजभाषा में ही लिखी जाती रही। इस अंतर्विरोध का अनुभव हिंदी के साहित्यकार करते 
थे। जनवरी, 1872 के अंक में प्रकाशित अपने लेख “हिंदी कविता' में उन्होंने लिखा था 
कि अब तक खड़ी बोली में पद्य कविता नहीं बनी पर जो ऐसी वृद्धि हे, तो आशा 
है, यह भाषा सुधर जाएगी। 1881 में खड़ी बोली में कविता लिखने का उन्होंने स्वयं प्रयत्न 
किया। पत्र के साथ 'भारत मित्र' में प्रकाशनार्थ भेजीं। ये कविताएँ 1 सितंबर 1881 ई. 
के “भारत मित्र' में प्रकाशित हुई, लेकिन वे स्वयं इन कविताओं से संतुष्ट नहीं थे। यह 
' बात उनके पत्र के इस अंश से स्पष्ट है-“मेरा चित्त इससे संतुष्ट न हुआ और न जाने 
क्यों ब्रजभाषा से इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ मात्रा 
विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। मैंने कहीं-कहीं सौकर्य्य के हेतु दीर्घ मात्राओं 
को भी लघु करके पढ़ने की चाल रखी है। लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति 
प्रकाश करेंगे तो मैं और भी लिखने का प्रयत्न करूंगा।'' (भारतेंदु समग्र; पृष्ठ 1075) खड़ी 
बोली की दीर्घ मात्राओं के अतिरिक्त छंदों को लेकर भी उन्हें असुविधा हुई थी। खड़ी 
बोली में कविता लिखना उनके लिए एक प्रयोग था। उनके “हिंदी भाषा' (1883) शीर्षक 
लेख के आगे उद्धृत कथन से लगता हे कि उन्होंने यह प्रयोग एकाधिक बार किया था, 
किंतु वे सफल नहीं हुए थे--“जो हो, मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली 
में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि 
ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही 
उत्तम होती है। (बही, पृष्ठ 1049) 
स्पष्ट है कि भारतेंदु खड़ी बोली में कविता लिखने को लेकर निराश हो गए थे! 
1885 ई. में 34 वर्ष 3 महीने और 27 दिन की अल्प आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। 
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अगर उन्हें लंबा जीवन मिला होता तो संभवत: वे पुन: प्रयत्न करते और उनकी निराशा 
- सफलता में बदलती। लेकिन कविता की माध्यम भाषा के अंतर्विरोध को अनुभव करने 
वाले भारतेंदु अकेले नहीं थे। और लोग भी थे जो इसका अनुभव कर रहे थे। इनमें सबसे 
प्रमुख थे बिहार के अयोध्याप्रसाद खत्री। उन्होंने 1887 ई. में 'खड़ी बोली का पद्य पहिला 
भाग' प्रकाशित कराया और खड़ी बोली पद्य के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। 
“खड़ी बोली का पदूय' के पहले भाग को 1888 ई. में लंदन में पिन्काट महोदय ने बड़ी 
सजधज के साथ निकाला। इसी समय “खड़ी बोली का पंदूय' का दूसरा भाग भी प्रकाशित 
हुआ। खड़ी बोली के पदूय के इस संकलन के प्रकाशन के साथ उस समय का हिंदी 
जगत दो भागों में बैंट गया। एक ओर अयोध्याप्रसाद खत्री, पिन्काट, श्रीधर पाठक, केशवराम 
भट्ट आदि थे जो खड़ी बोली पद्य के समर्थक थे और दूसरी ओर राधाचरण गोस्वामी, 
प्रतापनारायण मिश्र, शिवनाथ शर्मा, ग्रियर्सन आदि थे जो खड़ी बोली पद्य के विरोधी थे 
और ब्रजभाषा के समर्थक। यह विवाद बहुत लंबा चला। खड़ी बोली पद्य के समर्थक 
कहते थे कि यह गद्य की भाषा हे, बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें शब्दरूपगत 
अराजकता नहीं है, यह सुबोध है, इत्यादि। इसलिए पद्य भी खड़ी बोली में ही लिखा 
जाना चाहिए। ब्रजभाषा को कविता की भाषा के रूप में तिलांजलि देने की बात वे इसलिए 
कहते थे, क्योंकि अपनी मधुरता के बावजूद वह गद्य की भाषा नहीं है, उसमें विषय-संकोच 
है, उसका क्षेत्र सीमित है, वह आधुनिक जीवन के अनुपयुक्त है, वह दुरूह है, उसमें 
शब्दरूपगत अराजकता हे, इत्यादि। ब्रजभाषा के पक्षधरों का कहना था कि वह कविता 
के सबसे अधिक उपयुक्त भाषा इसलिए है कि उसमें शताब्दियों से कविता लिखी जाती 
रही हे और वह अत्यंत मधुर है। जितने और जिन छंदो में ब्रजभाषा में कविता सफलतापूर्वक 
लिखी जा सकती है, उतने और उन छदों में खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा सकती। 
खड़ी बोली कविता के लिए इसलिए भी अनुपयुक्त है कि उसमें मधुरता और लालित्य 
का अभाव है, वह कर्कश है, कवियों को उसमें भाषागत निरंकुशता की छूट नहीं है, इत्यादि। 

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली के इस दूवंदूव में खड़ी बोली 
को विशेष सफलता नहीं मिली। अपने आंदोलन की असफलताओं से निराश होकर 
अयोध्याप्रसाद खत्री ने 1890 ई. में साहित्यिक कार्यों से संन्यास ले लिया। लगभग एक 
दशक बाद 1901 ई. में वे फिर सक्रिय हुए किंतु जनवरी 1905 ई. में उनका स्वर्गवास 
हो गया। खत्री जी के खड़ी बोली पद्य के आंदोलन की असफलता के अनेक कारण 
थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि यह आंदोलन बिहार से चला, जो हिंदी भाषा क्षेत्र 
के केंद्र में न होकर परिधि पर है। खड़ी बोली जहाँ जनसामान्य की बोलचाल की भाषा 
है, वहाँ से यह आंदोलन बहुत दूर था। असल में बिहार में खड़ी बोली शहर के थोड़े-से 
पढ़े-लिखे लोगों की भाषा थी जो संस्कृत की अपेक्षा अरबी-फारसी की ओर शब्दावली 


26 भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 


की दृष्टि से अधिक झुकी हुई थी अर्थात्‌ उर्दू के निकट थी। वैसे, आधुनिक काल में खड़ी 
बोली के परिनिष्ठित हिंदी के रूप में उसकी स्वीकृति के पीछे उसका शहरीकरण भी 
है। ब्रजभाषा, अवधी आदि तो ग्राम-केंद्रित ही रहीं, किंतु खड़ी बोली गाँव के साथ-साथ 
नगर-केंद्रित भी हो गई। आधुनिक काल में अंग्रेजों के साथ जो नई सभ्यता-संस्कृति आई 
उसने गाँव को भारतीय जीवन के केंद्र से विस्थापित करके उसके स्थान पर नगर स्थापित 
कर दिया। भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में संभवतः पहली बार भारतीय जीवन का 
केंद्र नगर बना। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण भी संभव हुआ। नगर भारतीय जीवन 
के केंद्र में आ गया है, इसकी अस्पष्ट-सी चेतना उन्नीसवीं शताब्दी के हिंदी साहित्यकारों 
में आ गई थी। इसीलिए जीवन की नवीनता की वाहक खड़ी बोली बनी, लेकिन भावना 
के स्तर पर अभी भारतीय ग्रामीण ही था। इसीलिए कविता की भाषा के रूप में ब्रजभाषा 
को खड़ी बोली एकाएक विस्थापित नहीं कर सकी और खड़ी बोली पद्य का आंदोलन 
वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सका। 

खड़ी बोली पद्य के आंदोलन की उन्नीसवीं शताब्दी में असफलता का दूसरा कारण 
अयोध्याप्रसाद खत्री का व्यक्तित्व था। वे कोई स्वीकृत बड़े कवि नहीं थे, बल्कि मुजफ्फरपुर 
में कलक्ररी में पेशकार थे। यही स्थिति श्रीधर पाठक को छोड़कर उनके अन्य समर्थकों 
की थी। इसके विपरीत इनके विरोधी हिंदी मान्य कवि और साहित्यकार थे और हिंदी 
भाषी क्षेत्र के हदय में स्थापित थे। उस समय बिहार की कचहरियों में उर्दू प्रचलित थी 
और 1881 ई. के बाद कैथी लिपि में वही भाषा प्रचलित हुई। राष्ट्रीयता की भावना और 
जनसाधारण की सुविधा को दृष्टि में रखकर अरबी-फारसी के कठिन, अप्रचलित शब्दों 
के स्थान पर सरल, प्रचलित शब्द रखकर हिंदुस्तानी के नाम से कचहरियों, पाठशालाओं 
और सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रचलित हुई खत्री जी उसे ही परिनिष्ठित और आदर्श 
हिंदी मानते थे। उन्होंने हिंदी के पाँच स्टाइल बताए-ठेठ हिंदी, पंडित हिंदी, मुंशी हिंदी, 
मौलवी हिंदी और यूरेशियन हिंदी। ठेठ हिंदी से खत्री जी का तात्पर्य उस हिंदी से था, 
जिसमें न तो विदेशी मूल के शब्द हों और न ही संस्कृत के क्लिष्ट शब्द। खड़ी बोली 
का पद्य संकलन में इसके नमूने के रूप में इंशा अल्ला खां कौ कहानी “रानी केतको 
की कहानी' से एक अंश दिया गया है। जिस हिंदी में संस्कृत के दो-एक थोड़े अप्रचलित 
शब्द्‌ हों, उसे खत्री जी पंडित हिंदी कहते थे। उनके लिए आदर्श हिंदी मुंशी हिंदी थी। 
उनके अनुसार राय सोहनलांल जी मुंशी स्टाइल के जनक थे। इसलिए 'खड़ी बोली का 
पद्य' (पहला भाग) के प्रारंभ में उनकी चार पद्य रचनाएँ दी हैं। मुंशी हिंदी का स्वरूप 
क्या था, इसके उदाहरण के रूप में राय सोहनलाल जी को “चाँदनी का समां और उसके 
नूर की झलक' रचना की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है— 
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जमीं नूर और आसमां नूर था। समा एक अनोखा बना नूर था॥ 

हुनर का जिसे देख उड़ जाय रंग। समझ सामने जिसके हो जाए दंग ॥ 
खत्री जी मुंशी हिंदी को इसलिए आदर्श हिंदी मानते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में हिंदी ओर 
उदू अलग भाषाएँ नहीं हैं--“उर्दू को मैं हिंदी की एक स्टाइल समझता हूँ। उदू पद्य को 
खड़ी बोली का पदूय मानता हूँ।” (खड़ी बोली का पद्य, दूसरा भाग, भूमिका, पृष्ठ 3) 
उन्होंने अपनी इस मान्यता के समर्थन में बीम्स, हार्लिव, राजा शिवप्रसाद आदि के मत 
उद्धृत किए हैं। खत्री जी जहाँ हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते 
थे वहाँ वे ब्रजभाषा को हिंदी से अलग मानते थे। उनके अनुसार ब्रजभाषा और खड़ी बोली 
दोनों छंद और व्याकरण की दृष्टि से अलग-अलग भाषाएँ हैं। इसलिए “खड़ी बोली के 
व्याकरण में ब्रजभाषा के छंद को जगह देना और ब्रजभाषा शब्दों को हिंदी में पोयटीकल 
लाइसेंस समझना हिंदी व्याकरण की मेरी समझ में भूल हे।” (वही, भूमिका, पृष्ठ 1) अतः 
ब्रजभाषा को कविता को हिंदी की कविता नहीं माना जा सकता। अयोध्याप्रसाद खत्री के 
बाद संभवतः शिवदानसिंह चौहान ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, जो अवधी, ब्रजभाषा आदि के काव्य 
तथा अन्य साहित्य को हिंदी का साहित्य नहीं मानते। उनका कहना है कि “हिंदी साहित्य 
के इतिहास में केवल खड़ी बोली में रचा गया हिंदी साहित्य ही परिगणित होना चाहिए, 


हिंदी-भाषा-समूह की अन्य भाषाओं का साहित्य नहीं।” (हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष; -. 


प्रस्तावना; पृष्ठ 18) उन्होंने इसी दृष्टि से 'हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष' (1954) का इतिहास 
प्रस्तुत भी किया हे। खत्री जी और चौहान जी से इस मामले में सहमत होने वाले दो-एक 


ही हैं; लेकिन उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हैं और उनका साहित्य एक ही है इससे सहमति . 


रखनेवाले अनेक हैं और इस सहमति के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के 
प्रयत्न भी किए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि .व्याकरण या भाषिक सरंचना की 
दृष्टि से हिंदी-उर्दू में भेद नहीं है, लेकिन साहित्य में दोनों भाषाओं में सांस्कृतिक स्तर 
पर जो लंबी-चौड़ी खाई खुदी हुई, उसे पाटना आसान नहीं है। अगर खत्री जी ने मुंशी 
हिंदी का आदर्श न माना होता, हिंदी-उर्दू को एक-ही भाषा घोषित न किया होता और 
ब्रजभाषा की कविता को हिंदी की कविता मानने से इन्कार न किया होता तो संभवतः 
उनके खड़ी-बोली पद्य के आंदोलन को अधिक सफलता और सहानुभूति मिली होती। 
खत्रीजी का उर्दू-हिंदी एकता में पक्का विश्वास था, इसका प्रमाण उनका मौलवी हिंदी 
का स्वरूप निरूपण और उदाहरण-प्रस्तुति है। खड़ी बोली का पदूय' के दूसरे भाग में 
उन्होंने लिखा है-“इस परिच्छेद में नासिख और आतिश आदि का काव्य लिखना चाहिए 
परंतु में बाबू हरिश्चंद्र का काव्य लिखता हूँ। इससे मुझे यह सिद्ध करना है कि वह 
खुद क्रियाओं में दीर्घ मात्रा रखते हुए मौलवी स्टाइल की खड़ी बोली में काव्य करते थे। 
मौलवी स्टाइल ओर पंडित स्टाइल में केवल संज्ञा का अंतर रहता है, क्रिया में नहीं।'” 
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पृष्ठ 3) उन्होंने भारतेंदु की 'रसा' उपनाम से लिखित गजल (प्रेमतरंग' से) दी है, जिसकी 
कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं-- 
दिल मेरा ले गया दगा करके, 
बेवफा हो गया वफा करके। 
हिज़ की शब घटा ही दी हमने, 
दास्तां जुल्फ की बढ़ा करके। 
यूरेशियन स्टाइल से खत्री जी का तात्पर्य उस हिंदी से था जिसमें अंग्रेजी शब्द्‌ मिले रहते 
थे या हिंदी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा प्रयुक्त भ्रष्ट उच्चारण वाले रूप में किया 
जाता था। 'खड़ी बोली का पदूय' के दूसरे भाग में उन्होंने इसके भी उदाहरण दिए हैं-- 
(1) एक सिरे से काम की बातें इन्हें आती नहीं; 
सिर्फ आता है इन्हें टु फ्लाइ काइट नाउ-ए-डेज। 
डार्कनेस छाया हुआ है हिंद में चारों तरफ; 
नाम को भी कहीं बाकी न लाइट नाउ-ए-डेज ॥ 
(2) ध्यान में जिस दम नई तहजीब को लाटा है हम, 
छोड़कर काबे को लंडन में चला जाटा हे हम। 
नाचघर में या कमीटी में अगर जारा है हम, 
बिउटिफुल लेडी को अपने साथ ले जाटा है हम। 
जब खत्री जी की खड़ी बोली की अवधारणा ऐसी थी तब स्वाभाविक ही उनके आंदोलन 
को सफलता संभव नहीं थी। 
उन्नीसवौं शताब्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का सहयोग उन्हें सामान्यतः नहीं मिला। 
वे इसलिए भी अपने खड़ी बोली पद्य के आदोलन में असफल हुए। लेकिन इस आंदोलन 
के उस समय असफल होने का एक और बड़ा कारण था खड़ी बोली पद्य की परंपरा 
से अनभिज्ञता और उस समय खड़ी बोली में लिखे जा रहे पद्य के प्रति अचेतनता। ऐसा 
नहीं है किः जब भारतेंदु ने हिंदी पद्य की माध्यम भाषा ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का 
प्रश्‍न उठाया तब खड़ी बोली में पद्य का अस्तित्व ही नहीं था। खड़ी बोली पद्य की 
एक परंपरा उन्नीसबीं शताब्दी से पूर्व विद्यमान थी। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली 
जाने वाली खड़ी बोली या जनभाषा के रूप में उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदी-क्षेत्र की 
अन्य बोलियां या जनभाषाएँ। वह उन्नीसवीं शताब्दी में साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृति 
पाने के बहुत पहले ही लगभग अखिल भारतीय स्तर पर पारस्परिक आदान-प्रदान की 
भाषा के रूप में प्रसार पा चुकी थी। नाथपंथी जोगियों के माध्यम से यह राजस्थान, पंजाब, 
गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल तक प्रसार पा गई थी। दक्षिण और महाराष्ट्र के महानुभाव 


` और वारकरी आदि पंथों के संतों ने इसका दक्षिण में प्रचार किया। कबीरपंथियो और सिखों 
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ने इसे अपने-अपने प्रभाव-द्षेत्रों में फैलाया। बारहवीं शताब्दी में यह बरार, हैदराबाद, महार 
और मैसूर आदि क्षेत्रों में प्रचलित हो गई थी। दक्षिण में इसके प्रचार का श्रेय मुसलमागें 
को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुसलमानों ने दक्षिण के जिन-जिन राज्यों 
को जीतकर अपना शासन स्थापित किया उन-उन राज्यों में शासन-प्रबंधु, बोलचाल और 
पारस्परिक व्यवहार की भाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग किया। दक्षिण में संतों 
और मुसलमानों के मिलेजुले प्रभाव के कारण इसका जो स्वरूप विकसित हुआ वह 'दक्खिनी! 
कहलाया। दिल्ली के आसपास के व्यापारी भी इसे बाजार कौ भाषा के रूप में भारतवर्ष 
के विभिन्न भागों में ले गए। अखिल भारतीय स्तर पर जितना प्रचार-प्रसार खड़ी बोली 
का हुआ उतना हिंदी की किसी अन्य बोली का नहीं हुआ। व्यवहार की माध्यम भाषा 
के साथ-साथ यह धर्म, शासन, व्यापार और साहित्य की भाषा के रूप में भी विकसित हुई। 
इतने प्रचार-प्रसार के बाद खड़ी बोली में साहित्य-सृजन होना भी स्वाभाविक था; 
लेकिन इसे आधुनिक काल के पूर्व कोई बड़ा साहित्यकार नहीं मिला और न ही कोई 
कालजयी कृति इसमें रची गई। नाथों, महानुभाव पंथियों, वारकरियों और कबीरपंथियों आदि 
ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का जो उपयोग किया है, उसके पीछे प्रेरणा धर्म को 
है, न कि साहित्य कौ। यह अलग बात हे कि इनमें से कुछ की रचनाएँ साहित्यिक महत्व 
पा गईं। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि पद्य-रचना में खड़ी बोली के उपयोग का 
सूत्रपात तो हुआ। सचेत रूप से काव्यभाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग अमीर | 
खुसरो ने किया था। उन्होंने अपनी पहेलियाँ, मुकरियाँ और कविताएँ खड़ी बोली में लिखी 
थीं लेकिन आज उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का जो रूप मिलता है, उसकी प्रामाणिकता | 
संदिग्ध है। संत कवियों की साखियों में भी खड़ी बोली के उपयोग के उदाहरण मिलते 
हैं। इनके अतिरिक्त मीरा, माधोदास, रहीम, नरहरि, गंग, सूदन, कुलपति, आलम, शेख, भूषण; 
नागरीदास, ग्वाल, घनआनंद, बेनी इत्यादि कवियों की रचनाओं में भी यत्र-तत्र साहित्यिक 
भाषा के रूप में खड़ी बोली के उदाहरण मिलते हैं। दरअसल भारतेंदु से पहले खड़ी बोली 
का काव्यभाषा के रूप में प्रयोग दक्खिनी के कवियों ने किया। इन कवियों में गेसूदराज, . 
मुहम्मद, कुलीकुतुबशाह, इब्ननिशाती और शेखसादी आदि प्रसिद्ध हैं। दक्खिनी या हिंदी 
में इनकी पर्याप्त रचनाएँ मिल चुकी हैं। 'वली' तक इन कवियों की रचनाओं में हिंदीपत । 
बना रहा, कितु 1700 ई. के बाद इन कवियों का झुकाव अरबी-फारसी की ओर अधिक | 
हो गया और दक्खिनी हिंदी 'उर्दू बन गई। संभवतः इसीलिए द्क्खिनी हिंदी के पद्य की 
ओर उन्नीसवीं शताब्दी के हिंदी कवियों का ध्यान नहीं गया। 
इसी प्रकार खड़ी बोली पद्य का आंदोलन चलाने वालों और उन्नीसवीं शताब्दी / 
के भारतेंदु आदि कवियों का ध्यान उस लोक साहित्य की ओर भी नहीं गया जो खड़ी 
बोली को अपनाकर चल रहा था। खड़ी बोली का जन साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। 


| 
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विभिन्न पर्वो, त्यौहारों, उत्सवो, ऋतुओं आदि में गाए जाने वाले ग्रामगीतों के अतिरिक्त स्वांगो, . 
संगीतों, भगतों, खंडों आदि में खड़ी बोली पद्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। ख्याल, 
लावनियाँ, ठुमरी, दादरा, खेमटा आदि में खड़ी बोली पद्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। 
ख्याल, लावनियाँ, ठुमरी, दादरा, खेमटा आदि भी खड़ी बोली में बहुत लिखे गए हैं। 
आर्यसमांजियों ने अपने प्रचार के लिए ख्याल आदि के साथ-साथ होली, कजरी आदि 
लोक-प्रचलित रूपों का उपयोग खड़ी बोली के माध्यम से किया। इन रूपों का प्रचार 
हिंदीभाषी क्षेत्रों के बाहर दूर-दूर तक था और इनमें खड़ी बोली पद्य के सुंदर नमूने मिलते 
हैं। फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध लावनीबाज लाला गणेशप्रसाद की लावनी साफ-सुथरी खड़ी 
बोली पदूय के उदाहरण .के रूप में देखी जा सकती है-- 

बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी 

दुख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी। 

दुशासन वंश कुठार महादुखदायी। 

कर पकरत मेरी चीर लाज नहीं आई। 

अब भयो धरम को नाश पाप रही छाई। 

लखि अधम सभा की ओर नारि बिलखाई। 

शकुनी दुर्योधन करण खड़े सब घेरी, 

दुख हरो द्वारकानाथ शरण मैं तेरी ॥ 
अपने प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों ने भी इन पद्य रूपों का खड़ी बोली के माध्यम 
से उपयोग किया। यहाँ तक कि भारतेंदु युग के रचनाकार भी इन रूपों का उपयोग करते 
हुए खड़ी बोली में पद्य लिख रहे थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में बहुत-सा 
पदूय लिखा है। भारतेंदु के पिता ने भी खड़ी बोली में पद्य-रचना की थी। उनके इस 
भजन में कैसी स्वच्छ खड़ी बोली हे-- 

शरन जो श्याम के होते तो तुम भर नींद नित सोते। 

न जम का देखते द्वारा, तुम्हें मिलता. वहीँ प्यारा। 

बना जो जोग जप नाहीं, सो सब याहीं के है मांही। 

कहै यह भागवत गीता, भजो नित राम औ सीता। ... 
भारतेंदु युग का शायद ही ऐसा कोई रचनाकार हो जिसने थोड़ा-बहुत खड़ी बोली में न 
लिखा हो। इस युग के नाटककारों के नाटकों में खड़ी बोली पद्य के तमाम उदाहरण 
मिलते हैं। लेकिन इस युग के रचनाकार न उस खड़ी बोली पद्य के प्रति सचेत थे जो 
उनके काल से पूर्व देश के विभिन्न भागों में प्रचलित था और न स्वयं अपने द्वारा लिखे 
गए अपने युग के खड़ी बोली पद्य के प्रति सचेत थे। इसीलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
थे कि “ब्रजभाषा ही में कविता करना उत्तम होता है” (भारतेंदु) शायद वे कविता उसे 
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ही समझते थे जो शृंगार और भक्ति से संबंधित हो और ब्रजभाषा में लिखी जाए संभव, 
इसीलिए उन्नीसवीं शताब्दी में रचित श्रीधर पाठक की अनूदित रचना 'एकांतवासी योग 
और मौलिक रचना 'जगत सचाई सार' को देखकर भी भारतेंदु युगीन कवियों को इस व 
का विश्वास नहीं हुआ कि खड़ी बोली में श्रेष्ठ काव्य-रचना की जा सकती है। इस सच! 
को मिश्र बंधुओं ने सन्‌ 1900 ई. में 'सरस्वती' में प्रकाशित अपने एक लेख में रेखाकि 
किया “खड़ी बोली में तो ऐसे विलक्षण वर्णन अब तक बने ही न होंगे, पर ब्रजभाषा 
भी इसके जोड़ के बहुत न मिलेंगे।” 
उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ी बोली पद्य का जो आंदोलन चलाया गया, वह सफ़ह 
नहीं हुआ, यह कहा जा सकता है, लेकिन सन्‌ 1900 ई. तक आते-आते सभी विचारका 
हिंदी साहित्यकार यह अनुभव करने लगे थे कि ब्रजभाषा काव्य में युगीन चेतना की अभिव्यक्षि 
नहीं हो पा रही है। बालकृष्ण भट्ट ने 'सरस्वती' के प्रथम अंक की आलोचना करते ह 
“हिंदी प्रदीप' में लिखा कि यह “असत्‌ नष्ट नायक-नायिका वाला ब्रजभाषा काव्य छो 
देना चाहिए।” 1900 ई. में ही 'सरस्वती' में प्रकाशित अपने लेख 'हिंदी काव्य' में मिश्रबंधुओं 
ने लिखा-“ब्रजभाषा ललित अवश्य है पर यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि उसके 
अतिरिक्त खड़ी या अन्य बोली में उतना लालित्य आ ही नहीं सकता। हमारा तो मत है 
कि जैसी भाषा पठित समाज में बोली जाती है उसी का व्यवहार कान्य में भी होना चाहिए 
और ऐसी भाषा विशेष रूप से खड़ी बोली ही कही जा सकती हे। अतः किसी भाषा 
की अपेक्षा खड़ी बोली में कविता करना हम विशेष अच्छा समझते हें।” मिश्रबंधुओ ने 
ही नहीं, अन्य अनेक लोगों ने इस बात पर बल दिया कि कविता खड़ी बोली में 
होनी चाहिए। जब 'सरस्वती' के संपादक के रूप में आचार्य महावीरप्रसाद दूविवेदौ 
ने अपने युग का नेतृत्व संभाला तो काव्यभाषा के रूप में खड़ी बोली के आंदोलत' 
को विशेष बल मिला। एक तरह से खड़ी बोली पद्य के आंदोलन का यह दूस 
चरण था। 1901 ई. में 'सरस्वती' में प्रकाशित अपने 'कवि कर्तव्य' शीर्षक लेख म 
बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने लिखा--“गद्य और पद्य की भाषा पृथक-पृथक न होनी चाहिए। 
हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार 
कौ भाषा लिखी जाती है। सभ्य समाज कौ जो भाषा हो उसी में गद्य-पदूयात्मक साहित्य 
होना चाहिए।” अपनी इस मान्यता को द्विवेदी जी बड़ी दुढ़ता के साथ व्यवहार में लाए। 
धीरे-धीरे खड़ी बोली के पक्ष में वातावरण तैयार हो रहा था) फिर भी ऐसे लोगों 
की कमी नहीं थी, जो अब भौ ब्रजभाषा के पक्षधर थे। 1 909 
मान लिया गया था कि आधुनिक युग कौ कविता की भाषा खड़ी बोली ही है और खड़ी 
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में हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्थापित होने पर ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का विवाद 
फिर उठा। इस विवाद का सूत्रपात श्रीधर पाठक और राधाचरण गोस्वामी के लेखों से हुआ। 
राधाचरण गोस्वामी ने ब्रजभाषा काव्य की लंबी परंपरा और उसकी मधुरता के पुराने तर्को 
को दुहराया और कहा कि ब्रजभाषा के महान कवियों की रचनाओं के बिना हिंदी साहित्य 
सूना हो जाएगा। श्रीधर पाठक ने अपने लेख में खड़ी बोली की प्राचीनता, लोकप्रियता 
और सरसता का सतर्क और सप्रमाण प्रतिपादन किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दूसरे 
अधिवेशन में ब्रजभाषा के पक्ष में बोलते हुए गोरचरण गोस्वामी ने ब्रजभाषा की मधुरता 
पर जोर दिया और खड़ी बोली को नीरस बताया। इसका बद्रीनाथ भट्ट ने बड़े जोरदार 
शब्दों में उत्तर दिया। भट्ट जी ने 1913 ई. में 'सरस्वती' में प्रकाशित अपने एक लेख 
'वर्तमान हिंदी काव्य की भाषा' के उपसंहार में जो कुछ लिखा है उससे यह स्पष्ट होता 
हे कि तब तक खड़ी बोली को काव्यभाषा के रूप में हिंदी-जगत ने स्वीकार कर लिया 
था--“लोग ब्रजभाषा को यथोचित सम्मान देते हुए भी बोलचाल की भाषा का आदर करते 
लगे हैं। यह उनके जीवन का लक्षण हे। ब्रज के पुराने प्रेमी व मिश्र प्रेमी सबकी संख्या 
घट रही हे। बोलचाल की भाषा में उच्च कोटि की कविता होने लगी हे और उसकी 
लोकप्रियता बढ़ रही हैं। कविता सरल और उपयोगी विषयों पर लिखी जाती है। नायिका 
भेद तथा अलंकारों की खींचातानी उसमें नहीं है। देशभक्ति और जातिशक्ति की शिक्षा दी 
जाती हे।' 

बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के बीतते-बीतते खड़ी बोली को काव्यभाषा के 
रूप में स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन उसे सक्षम काव्यभाषा के रूप में स्थापित करने के 
लिए और भी बहुत कुछ करना था। इनमें मुख्य चीजें थीं--व्याकरण की दृष्टि से उसे 
व्यवस्थित करना, उसका स्वरूप निश्चित करना ओर उसे ललित, मधुर एवं अभिव्यंजनापूर्ण 
बनाना। भारतेंदु युग में लेखक जो खड़ी बोली लिखते थे, उसमें अनेक व्याकरणगत त्रुटियाँ 
होती थीं। ये त्रुटियाँ दूबिवेदीजी के समकालीन रचनाकार भी करते थे। दविवेदीजी ने इन्हें 
ठीक करने का प्रयत्न किया। उन्होंने “भाषा और व्याकरण' (सरस्वती नवंबर, 1905) शीर्षक 
लेख लिखकर भारतेंदु से लेकर अपने समकालीनों तक के बहुत-से उदाहरण देकर इन 
त्रुटियों को निरूपित किया। उनके इस लेख ने 'अनस्थिरता' संबंधी प्रसिदध विवाद को 
जन्म दिया। इसी प्रकार भाषा की व्याकरणगत शुद्धता-अशुद्धता को लेकर और भी विवाद नः 
हुए। इन सब विवादों का लाभ यह हुआ कि खड़ी बोली में व्याकरणगत व्यवस्था आने _ 
लगी और शुद्ध एवं साफ-सुथरी खड़ी बोली लिखी जाने लगी। 

खड़ी बोली को आधुनिक काल में जब कविता की भाषा के रूप में अपनाया गया 
तब एक समस्या यह भी आई कि वह ब्रजभाषा के प्रभाव से केसे मुक्त हो। उन्नीसबी | 
शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर छायावाद के आगमन तक खड़ी बोली की कविता 
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नाथूराम 'शंकर' शर्मा, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों की खड़ी बोली की 

ब्रजभाषा का प्रभाव स्पष्ट है। मैथिलीशरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवि भी इससे 

मुक्त नहीं हैं। 'कविता कलाप' (1909) में संगृहीत मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता 
नीचे उद्धृत पंक्तियों में गाढ़े अंशों से ब्रजभाषा के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता | 


में ब्रजभाषा प्रयोगों के बहुत उदाहरण मिलेंगे। महावीरप्रसाद द्विवेदी, हरिओध श्रीधर पाठक 


3 


है 

रुचिपूर्वक दोल बढ़ाय रही; अनुराग अपार जगाय रही। 

रस को बरसाय बहाय रही; मन में नद्‌ को उमगाय रही ॥ (पृष्ठ 29) 
ब्रजभाषा के इस प्रभाव से हिंदी कवि धीरे-धीरे मुक्‍त हुए और खड़ी बोली ने अपना प्रकृत 
स्वरूप पाया। 

कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली के सामने यह समस्या भी आई कि वह | 

अपने लिए शब्दों का चयन कहाँ से करे ? अर्थात्‌ वह संस्कृत से शब्द ले अथवा अरबी-फारसी 
से शब्द्‌ ले अथवा बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों को महत्व दे अथवा इन सभी स्रोतों और 
उनके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी शब्द ले जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हों। लेकिन 
प्रारंभ में खड़ी बोली की मूल प्रकृति से कविगण अनभिज्ञ थे। इसीलिए इस मामले में 
कवियों ने प्रयोग किए। एक प्रयोग संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रचुरता के साथ उपयोग करके 
संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली लिखने का था। स्वयं महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'हे कविते' शीर्षक 
कविता में ऐसा प्रयोग किया-- 

सुरम्यरूपे ! रस-राशि-रंजिते ! विचित्रवर्णाभरणे ! कहाँ गई ? 

अलौकिकानंदविधायिनी महाकवींद्र-कांते ! कविते ! अहो कहाँ ? 

(सरस्वती, जून 1901) 

बाद में द्विवेदी जी ने इस प्रकार की संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली लिखना छोड़ दिया, किंतु 
हरिऔध इसे पकड़े रहे। उन्होंने लगभग पूरा 'प्रियप्रवास' इसी प्रकार की खड़ी बोली में 
लिखा, जिसका अतिवादी रूप यह था-- 

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेंदु विंबानना। 

तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली ॥ (पृष्ठ 36) 
ऐसे प्रयोगों के उदाहरण मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, यमुनाप्रसाद 


पांडेय इत्यादि कवियों की कविताओं में भी मिलते हैं और बहुत बाद तक मिलते हे; कितु ! 


धीरे-धीरे इस प्रकार के प्रयोगों की संख्या कम होती गई है; क्योंकि वे हिंदी की प्रकृति 
के अनुकूल नहीं है। 


दूसरा प्रयोग अरबी-फारसी मूल के शब्दों से भरी खड़ी बोली लिखने का था। उर्दू | 


का जन्म इसी प्रकार के प्रयोगों का परिणाम था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में 
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हिंदी कवियों ने अरबी-फारसी मूल के शब्दों को लेकर जो हिंदी लिखी उसमें अरबी-फारसी 
के शब्दों की वैसी भरमार तो नहीं थी जैसी उर्दू में होती है; लेकिन उन शब्दों की ओर 
झुकाव अवश्य था। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली की अपेक्षा अरबी-फारसीनिष्ठ खड़ी बोली 
के यद्यपि कम उदाहरण मिलते हैँ, तथापि उनका सर्वथा अभाव नहीं। हरिओध के 'चोखे 
चौपदे', 'चुभते-चौपदे' और 'बोलचाल' संग्रहों में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। जैसे- 
तू न तेवर भी बदल पाता। 
क्या किसी ने सता तुझे पाया। 
देख उतरा हुआ तेरा चेहरा। 
आँख में लहू उतर आया। (हरिऔध पद्यामृत; पृष्ठ 285) 
भारतेंदु युग से लेकर अब तक हिंदी कवियों ने जब-जब गजलें, कृतए, रुबाइयाँ इत्यादि 
लिखने का प्रयत्न किया है तब-तब वे अरबी-फारसी मूल के शब्दों की ओर झुके हैं। 
इन दोनों प्रयोगों को हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं पाया गया तब तीसरा प्रयोग 
किया गया, जिसे हम बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप कह सकते हैं ओर जिसकी 
संरचना का आग्रह इस बात पर होता है कि वे हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हों। वे संस्कृत, 
प्राकृत, देशज, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि किसी भी भाषा या स्रोत के हो सकते 
हैं, तत्सम या तद्‌भव हो सकते हैं; लेकिन उन्हें होना हिंदी को प्रकृति के अनुकूल चाहिए। 
यही खड़ी बोली हिंदी का आदर्श रूप है। पद्य में इसे मैथिलीशरण गुप्त और रामनरेश 
त्रिपाठी ने और गद्य में प्रेमचंद ने इसे प्रस्तुत किया। गुप्त जी और रामनरेश त्रिपाठी के 
निम्नलिखित उद्धरण इसके उदाहरण हैं-- 
(1) प्रीति दोनों भाइयों में नित्य रहती थी बड़ी, 
थी प्रजा संतुष्ट उनके सद्गुणों से हर घड़ी; 
प्राण रहते तक उन्होंने न्याय को छोड़ा नहीं, 
और अपने धर्म का बंधन कभी तोड़ा नहीं। (रंग में भंग; पृष्ठ 4) 
(2) सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़काकर प्रति क्षण में, 
है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में रक्षण में। 
कोमल मलय पवन घर-घर में सुरभि बॉट आता हे, 
शस्य सींचने घन जीवन धारणकर नित आता है। (पथिक; पृष्ठ 21) 
जब कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली ने अपनी व्याकरण संबंधी अव्यवस्था पर 
विजय पा ली; अपनी मूल प्रकृति को खोज लिया और उसमें साफ-सुथरी पद्य-रचनाऐ 
होने लगीं तो ब्रजभाषा के पक्षधरों के द्वारा उसका विरोध समाप्त हो गया। अब खड़ी 
बोली के कवियों के सामने खड़ी बोली को मधुर, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों-विचारों की अभिव्यक्ति 
में सक्षम और अर्थगत बहुस्तरीयता से युक्‍त बनाने की चुनोती थी। ध्वनिगत मधुरता को 
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तो बहुत हद तक दूविवेदी युग में सिद्ध कर लिया गया, जो आगे और बढ़ी; कितु उसे 
अन्य गुणों का समावेश छायावादी कवियों ने किया। द्विवेदी युग में लिखी गई अधिकांश 
कविता 'पद्य' है जबकि छायावाद युग में लिखी गई अधिकांश कविता 'कविता' है। 1909- 10. 
ई. को अपनी रचनाओं के संग्रह 'पद्य-प्रबंध' (1912 ई.) की भूमिका में मैथिलीशरण गुप | 
ने ठीक ही लिखा था-“कविता और पद्य-दोनों में बड़ा अंतर है। कविता मनोविकार 
को सजीव प्रतिमा, अतएव लोकोत्तरानंद की जननी हे; और पद्य छंदोबद्ध वाक्य-नियग 
विशेष पर तुला हुआ वर्ण-समूह मात्र है।” इस कथन की सचाई द्विवेदीयुगीन और छायावादी 
कवियों के निम्नलिखित कवितांशों से स्वत: सिद्ध हो जाती है- | 
(1) शेशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे; 
निःशेष विषयों में तभी हम प्रोढ़ता को प्राप्त थे। 
संसार को पहले हमीं ने ज्ञान-भिक्षा दान की; 
आचरण को, व्यापार की, व्यवहार की विज्ञान की। 
(मेथिलीशरण गुप्त; भारत भारती; पृष्ठ 22) 
(2) अरुण यह मधुमय देश हमारा। 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
हेम-कुंभ ले उषा सवेरे; भरती ढुलकाती सुख मेरे; 
मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी-भर तारा। 
(जयशंकर प्रसाद्‌; चंद्रगुप्त मोर्य; पृष्ठ 89) 
(3) दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरुशिखा पर थी अब राजती, 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा। (हरिऔध; प्रियप्रवास; पृष्ठ 1) 
(4) तरुशिखरों से वह स्वर्ण विहग, 
उड़ गया खोल निज पंख सुभग, 
किस गुहा-नीड़ से रे किस मग। (पंत; आधुनिक कवि; पुष्ठ 53) 
पहले और दूसरे उद्धरणों का संबंध राष्ट्रीयता की भावना से हे। गुप्त जी राष्ट्रीयता कौ 
भावना को भारत के अतीत की उपलब्धियों के सपाट विवरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। | 
ये विवरण बुद्धिप्रसूत हैं। इसलिए वे भावनाशून्य गद्यात्मकता पद्य से आगे नहीं बढ़ | 
पाते। उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ रूढ और सतही है। इसके विपरीत प्रसाद्‌ जी भारत | 
के प्रति अपनी राष्ट्रीयता की भावना को एक प्रकृति-संलक्षण बिंब के माध्यम से | 
करते हैं, जो भाव प्रसूत है। उसमें तमाम ऐसे शब्द हैं जो न केवल सांस्कृतिक संदभ. 
से जुड़े हुए हें अपितु बहुआयामी अर्थच्छायाओं से युक्‍त हैं। वे गुप्त जी के विवरणों की 
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तरह देशकाल विशेष तक सीमित न होकर उनका अतिक्रमण भी करते हैं। दोनों की 
संगीत-मधुरता का अंतर तो हमें अनायास हो जाता हे। जो माधुर्य प्रसाद जी के काव्यांश 
में है, वह गुप्त जी के काव्यांश में नहीं है। हरिओध और पंत के उद्धरणों का संबंध 
संध्या के चित्रण से है। हरिओध में मानवीकरण के बावजूद सपाट तथ्य कथन है जिसे 
अपनी ओर से एक भी शब्द जोड़े बिना गद्य में बदला जा सकता हे, जबकि पंत ने 
रूपक की सहायता से एक सजीव बिंब खड़ा किया हे जो हमारी भावना को छता है, 
हमारी कल्पना को उत्तेजित करता हे। यही पद्य और कविता का अंतर है। एक ही 
विषय-वस्तु से संबद्ध कवितांशों को आमने-सामने रखने और उनका विवेचन करने से 
दूविवेदीयुगीन और छायावादी कविता का न केवल अंतर स्पष्ट हो जाता है अपितु यह 
भी स्पष्ट हो जाता हे कि छायावाद युग तक आते-आते खड़ी बोली काव्यभाषा के रूप 
में इतनी सक्षम हो गई थी कि अब कोई उसकी ओर उँगली नहीं उठा सकता था। 
ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का विवाद ब्रजभाषा की काव्यभाषा के रूप में क्षमता 
और उपयुक्तता एवं खड़ी बोली की अक्षमता और अनुपयुक्ता से प्रारंभ हुआ था। छायावाद 
के प्रारंभ होने तक स्थिति उलट गई। अब ब्रजभाषा काव्यभाषा के रूप में अनुपयुक्त ओर 
अक्षम सिद्ध होने लगी और खड़ी बोली उपयुक्त ओर सक्षम! पंत जी ने 'पल्लव' के 
'प्रवेश' में ब्रजभाषा की कविता के संबंध में जो यह लिखा है वह ब्रजभाषा बनाम खड़ी 
बोली के विवाद का दूसरा छोर हे-“भाव ओर भाषा का ऐसा शुक प्रयोग, राग और छंदों 
की ऐसी एकस्वर रिमझिम, उपमा तथा उत्प्रेक्षाओं की ऐसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास एवं तुको की 
ऐसी अश्रांत उपलवृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती हे ? घन की घहर, 
भेकी की भहर, झिल्ली की झहर, बिजली को बहर, मोर की कहर, समस्त संगीत तुक की एक 
ही नहर में बहा दिया। और विचारे औपकायन की बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया !--ऑख 
की उपमा ? खंजन, मृग, कंज, मीन इत्यादि; होठों की ? किसलय, प्रवाल, लाल, लाख 
इत्यादि; और इन धुरंधर साहित्याचार्यों की ? शुक, दादुर, ग्रामोफोन इत्यादि।'' (पृष्ठ 22 
स्पष्ट हैं कि 1881 ई. में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का जो विवाद प्रारंभ हुआ 
वह 'पल्लव' के प्रकाशन के साथ, 1926 में आकर अपनी पूर्ण परिणति को प्राप्त हो गया। 
इस दूवंदूव में ब्रजभाषा क्रमश: दुर्बल होती गई और खड़ी बोली सबल। ब्रजभाषा के साथ 
प्राचीन परंपरा थी, खड़ी बोली के साथ नवीन युग का उन्मेष। फलतः इस दूवंदूब में ब्रजभाषा 
हारी, खड़ी बोली को विजयश्री प्राप्त हुई। आज हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का एक 


a 
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आधुनिक हिंदी कविता में जीवन-दर्शन 
डॉ. महेंद्र कौशिक 


यह सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य हे कि काव्य गद्य से अधिक प्राचीन, व्यापक औ. 
गंभीर हे। अनंत महासागर है काव्य। मनुष्य का हृदय शायद उसको बुद्धि से अधिक 
प्रबल और सशक्त है उसी का स्फुरण काव्य के रूप में होता है। आदि कवि वाल्मीकि 
के मानस से स्वतः ही काव्य का त्रहमपुत्र स्फुरित हो गया था। जीवन की, अंतस्‌ की 
करुणा, वेदना कविता की जननी है। आदिकाल में कविवर अमीर खुसरो की वाणी पे 
हिंदी कविता का, खड़ी बोली कविता का प्रारंभ हुआ। तद्नंतर भक्तिकाल और रीतिकात 
में ब्रज और अवधी के माध्यम से हिंदी काव्य की भागीरथी प्रवाहित हुई। आधुनिक हिंदी. 
कविता का प्रथम चरण भारतेंदु-युग को माना जाता है। इसके उपरांत द्विवेदी युग, छायावाद्‌ | 
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद्‌, नई कविता के रूप में उसके ही दर्शन होते हें। 1850 से लेकर 
आज तक आधुनिक हिंदी कविता अपने नए नए सम्मोहक रूप दिखाती रही है। 
जीवन-दर्शन के स्त्रोत | 

आधुनिक हिंदी कविता प्रचुर, प्रगाढ संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद 
श्रीमद्भागवत, गीता तथा तुलसी, सूर जैसे पूर्ववर्ती हिंदी कवियों से प्रभावित रही है। उनके 
जीवन दर्शन का अमिट प्रभाव उस पर है। समय-समय पर व्यक्तिवाद, समाजवाद आदर्शवाद 
यथार्थवाद उपयोगितावाद, मार्क्सवाद, पूँजीवाद्‌ जैसी विचारधाराऐ भी उसे प्रभावित औ!' 
आंदोलित करती रहीं। समकालीन महापुरुषों का विराट व्यक्तित्व भी उसे प्रभावित करता | 
रहा। महात्मा गाँधी, टाल्सटाय, रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद की. 
विचारधाराओं ने भी उसे प्रभावित किया है। प्रत्येक कवि का एक स्वतंत्र अनुभूतिजनिता 
चिंतन होता है जो कविता के माध्यम से प्रस्फुटित होता है। रहस्यमय जीवन की परिवर्तनशील | 
अप्रत्याशित परिस्थितियाँ कवि को सोचने को विवश करती हैं। उसका व्यक्तिगत चित 
जीवन के किसी-न-किसी सत्य का उद्घाटन करता ही है। कवि का स्वतंत्र अनुभव, य | 
मनन, अध्ययन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कविता में अभिव्यक्त होता है। द्वेष, अभिमान, 
अहंकार, छल-कपट के कैसे-कैसे भयानक दुष्परिणाम होते हैं। जीवन-मूल्य और मानव-मूल्य 
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दोनों के महत्व पर वह प्रकाश डालता है। वह बताता है कि सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक 
चिंतन से कितना श्रेष्ठ होता है। विभिन्न प्रकार के ऊहा-पोह, निश्चित-अनिश्चित, 
घटना-दुर्घटना, प्रत्याशित-अप्रत्याशित, भाग्य-दुर्भाग्य की विडंबनाओं से जूझता मनुष्य अपना 
उत्थान कैसी-कैसी परिस्थितियों से टकराकर करता है यह बताना भी उसी का काम हैं। 
व्यक्ति के गुणों के प्रति सम्मान प्रकट करना यदि वह सिखाता है तो श्रेष्ठ मनुष्य को 
मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उदार, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना भी वही सिखाता है। 
जीवन-दर्शन का साहित्य से संबंध 

साहित्य वास्तव में जीवन-जलधि के मंथन से प्राप्त एक उज्ज्वल रत्न ही होता 
है। साहित्य कहीं जीवन के वास्तविक रूप को दर्शाता है तो कहीं उसके आदर्श रूप 
को चित्रित करता है। जीवन कैसा है वह इसी को चित्रित नहीं करता, यह कैसा होता 
चाहिए इसी पर उसका बल अधिक रहता है और अधिक रहना चाहिए। साहित्य जीवन 
का दर्पण भी है, उसकी समीक्षा भी, उसका आलोचक भी है, उसका मार्गदर्शक भी। वह 
मानव-संबंधों पर प्रकाश डालता है। जीवन को अधिक स्वस्थ, सुंदर, सुखी, शांतिपूर्ण, उज्ज्वल, 
समृद्धिमय कैसे बनाया जा सकता है, कवि यह बताता है। कवि बताता है कि सांसारिक 
जीवन के साथ मनुष्य का आंतरिक जीवन, मानसिक जीवन भी उतना ही मूल्यवान, महत्वपूर्ण 
है। जीवन-दर्शन से शून्य रचना साहित्य हो सकती है इसमें संदेह हे। कवि तो मनुष्य 
को जीने की कला सिखाता है।' 
जीवन-दर्शन का क्षेत्र 

जीवन जितना व्यापक और अनंत है उतना ही उसका दर्शन भी व्यापक और अनंत 
है। मानव हृदय का उज्ज्वल और कलुषित पक्ष, मानव-प्रकृति का सुंदर और असुंद्र तत्व, 
मनुष्य के आचरण का पवित्र और दूषित रूप, मनुष्य का सद्‌ और असद्‌ व्यबहार, मनुष्य 
के गुण-अवगुण सभी जीवन-दर्शन के अंग हैं। काल, परिस्थिति, अवसर का विचार करके 
सिद्धांत का प्रयोग, समन्वय का सिद्धांत मनुष्य के जीवन में आशा-निराशा, उत्थान-पतन, 
उन्नति-अवनति, लाभ-हानि, प्रेम-द्वेष, मान-अपमान, विश्वास-विश्वासघात का द्वंद्व भी . 
जीवन-दर्शन का अंग है। मनुष्य की सभ्यता और उसकी संस्कृति भी जीवन-दर्शन का 
अंग हो सकती है। 
अभिव्यक्ति के प्रकार 

काव्य में जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति के अनेक प्रकार हैं। कवि पात्र, प्रसंग, कथानक, 
घटना के संदर्भ में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करता है जिनका जीवन-दर्शन 
से संबंध होता है। कहीं वह किसी नारी या पुरुष पात्र का आदर्श जीवन या चरित्र समाज 
के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसका संबंध उसके जीवन दुर्शन या जीवन के प्रति उसके 
दृष्टिकोण से होता है। जीवन से जुड़े किसी भी विषय को वह अपनी मुक्तक कविताओं 
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का विषय बनाता है।? | 
जीवन-दर्शन से अभिप्राय | 
जीवन दर्शन से अभिप्राय हे जीने की पद्धति, जीने को कला। कवि जीने की कल 
सिखाने का प्रयास करता है। वह बताता है क्षमा, दया, त्याग, तप, संयम, परोपकार, बलिदान 
प्रेम, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस, शौर्य, बल, पराक्रम, परिश्रम, निष्ठा, श्रद्धा, सद्व्यवहा्‌ ' 
सदाचार का जीवन में क्या महत्व होता है। वह बताता है कि अन्याय, अत्याचार, अनाचार / 
विश्वासघात, कृतघ्नता, क्रूरता, हिंसा, शोषण, परपीड़न, ईर्ष्या आदि से बचने का जीवन मे | 
क्या महत्व होता है। 
आधुनिक हिंदी कविता के विभिन्न चरण और उनमें व्यक्त जीवन-दर्शन 
भारतेंदु युग | 
भारतेंदु युग कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उद्भूत हुआ। कविवर भारतेंदु एक | 
श्रेष्ठ नाटककार होने के साथ-साथ बहुत बड़े कवि भी थे। उनकी 'कवि वचन सुधा' उनकी ' 
अद्भुत कवित्व शक्ति की परिचायक है। कविवर बद्रीनारायण चौधरी अपनी दो प्रमुख | 
कृतियों के कारण प्रसिद्ध हुए--एक 'आनंद कार्दबिनी' और दूसरी है 'नागरी नीरद'। प्रकृति | 
के कवि श्रीधर पाठक इसर युग के बहुप्रतिष्ठित, चिर अभिनंदित कवि हैं। उनकी कृतियाँ 
हें-'श्रांत पथिक', 'एकांतवासी योगी और “कश्मीर सुषमा'। 
इन कवियों में अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा के प्रति अपार सम्मान को भावना प्रकट हुई | 
है। विदेशी शासक सदैव शासन की भाषा शासितों की भाषा से अलग रखता है। अपने । 
हदय, अपने मस्तिष्क, अपनी प्रतिभा की पूर्ण अभिव्यक्ति और अपनी बहुमुखी उन्नति मातृभाषा ' 
के विकास और उत्थान से ही जुड़ी हे। ये अपने राष्ट्र के गौरवमय अतीत, अपनी संस्कृति | 
को प्राचीनता, अपनी ऐतिहासिक गरिमा पर गर्द करने का संदेश देते हें। ये राष्ट्रप्रेम को 
राष्ट्रीय अस्मिता का मूल आधार मानते हैं। पराधीनता इनको दृष्टि में आत्महीनता और 
आत्महनन को जन्मदात्री है। स्वाधीनता ही स्वर्ग है। परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के । 
लिए इन्होंने सदैव युवाशक्ति को जाग्रत करने का प्रयास किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों | 
को इन्होंने समाज के शरीर में व्याप्त भीषण व्याधियों से कम नहीं समझा। इनका मत 
था कि युग-जर्जर प्रथाओं को तोड़ने से ही समाज सुखी और स्वस्थ रह सकता है। प्रकृति | 
को अपरिमित सुषमा में स्वर्ग खोजने का संदेश भी इस युग के काव्य में परिलक्षित होता | 
है। “काश्मीर सुपमा' जैसी कविता इस सत्य का परिचायक है। प्रकृति का रूप, सौंदर्य, 
सान्निध्य, संसर्ग अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला होता है क्योंकि वह ईश्वरीय कृति | 
हैं; बह आनंद सांसारिक जीवन के कठोर भरातल पर व्याप्त उमस, घुटन और संत्रास से 
सुलभ नहीं हो सकता। 
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दविवेदी-युग 

आचार्य प्रवर, संस्कृत-साहित्य मर्मज्ञ, साहित्य-शास्त्रवेत्ता, विद्यानुरागी समर्थ पत्रकार 
एवम्‌ कुशल मार्गदर्शक-समीक्षक महावीरप्रसाद दूविवेदी ने जिस नए काव्य-युग का प्रणयन 
किया उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम श्रेष्ठ महाकाव्यकार 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परम भक्त कविवर मैथिलीशरण 
गुप्त, प्रेम की पावन पयस्विनी प्रवाहित करनेवाले कविवर जगन्नाथदास रत्नाकर तथा 
काव्य-मर्म के प्रखर पारखी कविवर रामनरेश त्रिपाठी की काव्य-सर्जना से यह युग समृद्ध 
हुआ। हरिऔध जी की 'प्रियप्रवास', “वैदेही बनवास' और “रस-कलश'; मैथिलीशरण गुप्त 
की 'साकेत' 'पचंवटी', “भारत-भारती', 'जयद्र्थवध', 'यशोधरा', 'सिद्धराज', “काबा और 
कर्बला' जैसी रचनाएँ; जगन्नाथदास रत्नाकर की 'उद्धवशतक' जैसी रचनाएँ इस युग के 
कीर्ति स्तंभ कही जा सकती हैं। 

इस युग का साहित्य मनुष्य के महामानवत्व को जाग्रत करने वाला, उसे महत्ता 
प्रदान करने वाला साहित्य है। युग बदला, युग के साथ कवि का दृष्टिकोण भी। इस युग 
के कवि ने ईश्वरीय कृत्यों को भी मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर मनुष्य 
को असाधारण कार्य करने की प्रेरणा दी। मनुष्य यदि अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने 
तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मनुष्य में राम और कृष्ण अंतर्निहित हे। इन कवियों 
का मत था कि लोकहित के लिए आत्मोत्सर्ग करना चाहिए; अपने राष्ट्र से प्रेम करना 
चाहिए, अपने राष्ट्र के गौरवशाली अतीत, प्रेरणाप्रद इतिहास और उसको प्राकृतिक सुषमा 
पर गर्व करना चाहिए।* यह साहित्य उपेक्षिता नारी का उद्धार, यशोगान करने वाला साहित्य 
है। इसने एक 'उर्मिला', एक 'यशोधरा' की पीड़ा को भी समझा है। यह मातृत्व की महत्ता 
का गायन करने वाला साहित्य है। एक यशोधरा के हृदय की पीड़ा को इस काव्य में 
समझने, समझाने की चेष्टा विद्यमान है। यह मानव-जीवन में नारी की असंदिग्ध महत्ता 
का पक्षधर है। नारी के सौंदर्य और प्रेम से जीवन किस तरह आनंदमय बनता है यह उसका 
परिचायक है इस साहित्य ने राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक समन्वय की भावना पर 
बल दिया है। यह कर्बला-काशी दोनों को समान मानता है। यह साहित्य गाँधीवादी विचारधारा 
का प्रबल समर्थक है। श्रम की महत्ता, स्वदेशी-प्रेम, सादगी से सात्विक अनुराग जैसे उदात्त 
जीवन मूल्यों को यहाँ पर्याप्त मान्यता दी गई है। यह साहित्य स्वतंत्रता के महत्व का 
प्रतिपादन करता है। इसकी मान्यता है कि स्वतंत्रता ही किसी राष्ट्र की स्वतंत्र अस्मिता 
की रक्षा करती है। अतः स्वतंत्रता के लिए प्राणों तक को न्यौछावर कर देना कोई बड़ी 
बात नहीं। 
छायावाद युग 
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आधुनिक काव्य का यह तीसरा चरण उसका स्वर्णयुग कहलाता है। इसमें « द 





| 
बोली काव्य का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद झरना, 'लहर' 3 | 
प्रेम-पथिक', “महाराणा का महत्व' और 'कामायनी” जैसी उदात्त रचनाएँ लेकर उ 
हुए। निराला ने 'परिमल', 'अनामिका' की मुक्‍त कविताओं में तथा 'राम की शक्ति 
में अपने जीवन दर्शन की झलक दिखाई। सुमित्रानंदन पंत का जीवन संबंधी दृष्टिको 
'वीणा', 'पल्लव', 'गुंजन', 'ग्रंथि', 'ग्राम्या', “युगवाणी', 'युगांतर' तथा 'लोकायतन' के माध्य 
से सामने आया। इन्हीं रचनाओं की श्रेष्ठ कविताएँ संग्रहीत होकर 'चिदंबरा' के रूप] 
सामने आई जिसे ज्ञानपीठ जैसे साहित्यिक पुरस्कार से अलंकृत होने का सौभाग्य प्रइ 
है। महादेवी वर्मा का आध्यात्मिक, दार्शनिक चिंतन 'नीहार', 'रश्मि! “नीरजा', 'सांध्यगीत 
की रचनाओं में प्रस्फुटित होता है। इन्हीं का संकलित रूप 'यामा' है जो पुनः ज्ञानपीठ 
से पुरस्कृत हुआ ! हरिवंशराय बच्चन की विचारधारा मुख्यतः मधुशाला’, “निशा निमंत्रण' 
'सतरंगिणी' के माध्यम से सामने आई। डॉ. रामकुमार वर्मा की 'चित्रलेखा', 'एकलब' 
'चंद्रकिरण', 'रूप राशि' जैसी रचनाएँ उनके विचार-वैभव को प्रकट करती हैं। 
छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह का काव्य है। बहिर्जगत की यंत्रणाओं 
से छुटकारा दिलाने का मूलमंत्र यह कहीं मानवीय अंतर्जगत में खोजता रहा है। मन, मान 
और आत्मा के परिष्कार तथा उत्थान में इसे सांसारिक जीवन की श्रेष्ठता के दर्शन होगे 
हैं। नारी और प्रकृति के सौंदर्य में यह मानसिक यंत्रणाओं का समाधान खोजता रहा है।' 
नारी को जहाँ इसने गरिमामय रूप दिया है, वहाँ प्रकृति को चेतनापूर्ण व्यक्तित्व भी इसे 


स्वीकारा है। प्रेयसी भावनात्मक, मानसिक आनंद का अक्षय स्त्रोत होती है। ये कवि हृदय 


अटूट आस्था रखते हें? किसी भी तलव. 
नहीं है, वह सन्निहित है समन्वय की भावता. 


“दुखी के प्रति इनमें पर्याप्त सहानुभूति है | 
जन कल्याण के लिए आत्मोत्सग 


में तीव्र विरोध मिलता है। है । 
ने मानवीय संबंधों में कटुता, वैषम्य, अशांति का संचार किया है। | 






छायावाद के अनंतर, 1936 के उपरांत प्रगतिशील लेखक संघ के आविर्भाव के साथ । 
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ही प्रगतिवादी विचारधारा का आविर्भाव हुआ। रामधारीसिंह दिनकर ने 'उर्वशी', “रश्मिरथी', 
रणुका', 'हुंकार', “परशुराम को प्रतीक्षा' के माध्यम से नई प्रगतिशील विचारधारा का परिचय 
दिया। नागार्जुन का जीवन दर्शन 'युगधारा', 'भस्मांकुर', 'प्यासी, पथराई आँखें' शीर्षक रचनाओं 
के माध्यम से प्रतिपादित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने “युग की गंगा', डॉ. रामविलास शर्मा 
ने 'रूप तरंग', शिवमंगल सिंह सुमन ने जीवन के गान', गजानन माधव मुक्तिबोध ने 'चाँद्‌ 
का मुँह टेढ़ा है' के माध्यम से नए प्रगतिवादी विचार पाठकों के सामने रखे। 

प्रगतिवादी काव्य पौरुष, वीरता, शक्ति को महत्ता प्रदान करने वाला काव्य है। इसने 
मनुपुत्र की अदम्य शक्ति और साहस का गुणगान किया है। वीरता और पराक्रम से ही 
मनुष्य का सांसारिक जीवन सुखी स्वस्थ रह सकता है। मनुष्य को शक्ति की आराधना 
करनी चाहिए। शक्तिहीन पुरुष का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, शक्तिहीन राष्ट्र की 
भी अस्मिता खतरे में पड़ जाती है। उदात्त भावनाओं का भी सौंदर्य होता है लेकिन पराक्रम 
और शौर्य के साथ ही।? यह संसार युधिष्ठिर के लिए नहीं भीम और अर्जुन के लिए है। 
जनशक्ति, जनतंत्र की शक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन कवियों का दृष्टिकोण 
आशावादी रहा। मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। इनकी दृष्टि में 
वही काव्य, काव्य है जो जनजीवन के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो। कला और साहित्य 
दोनों का उपयोग मानव-उत्थान के लिए होना चाहिए। इन्होंने नारी-सोंदर्य की महत्ता को 
भी स्वीकार किया। नारी अपने प्राकृतिक रूप-वैभव से क्षेत्र में अग्रसर पुरुष को संबल 
प्रदान करती है। इन कवियों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति क्षोभ विद्यमान है। ये सभी 
तरह की विषमताओं और विसंगतियों से समाज को दूर रखना चाहते हैं। इन्होंने शोषण 
का डटकर विरोध किया है। जन-जीवन में राजनीति जो विष घोलती है उससे भी ये समाज 
को दूर रखना चाहते हैं। मनुष्य का अहंकार द्वेष स्वार्थ ही हिंसा और युद्ध को जन्म 
देता है। ये परंपरा से केवल प्रगतिशील तत्वों को ही ग्रहण करने के पक्षधर हैं। युग-जर्जर 
मान्यताओं को, जो जन-कल्याण में बाधक हैं, ये मिटा देना चाहते हैं। ये जीवन का सुख 
किसी अज्ञात अतींद्रिय लोक में नहीं खोजते; इसी धरा के संसार के जीवन में ही ये स्वर्ग 
के सुखों की खोज करते हैं। ये सभी धर्मों से अधिक मानव धर्म को महत्व देते हैं। इनका 
दृष्टिकोण मानवतावादी है। मनुष्य की मनुष्यता ही सर्वोपरि है। मनुष्यता मनुष्य को उपलब्धियों 
से भी बड़ी चीज होती है। वह सबकुछ जो मनुष्य को प्रगति के शिखर की ओर ले जाए 
इन्हें प्रिय है। ये उस वैज्ञानिक प्रगति का भी स्वागत करते हैं जिसने जन-जीवन को नवीन 
विकास, उत्कर्ष प्रदान किया है; नए आयाम और वैविध्य प्रदान किया है। 
प्रयोगवाद 

काव्य के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग होते रहते हैं। कथ्य और शिल्प दोनों में ही नए 
प्रयोग किए गए। प्रयोग करने वालों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय', गिरिजाकुमार 
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माथुर, भवानीप्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती के नाम प्रमुख हैं। 1943 में “तार सप्तक के, 


प्रकाशन से कविता की सरिता एक नया मोड़ ग्रहण करती है। 'कितनी नावों में कि 

बार', 'नदी के दूवीप', (इंद्रधनुष रोंदे हुए ये', 'बावरा अहेरी', 'हरी घास पर क्षण भ ३ 

रचनाओं के माध्यम से आधुनिक कवि अज्ञेय ने अपनी नवीन विचारधारा का प्रति, 

किया। “धूप के धान' "शिला पंख चमकीले', “मैं वक्त के हूँ सामने' आदि रचनाओं 

गिरिजाकुमार माथुर ने अपना नया जीवन-दर्शन दिया। 'गीत फरोश' और “खुशबू के शितान 

में भवानीप्रसाद मिश्र का जीवन-दर्शन उजागर हुआ। 'कनुप्रिया' में धर्मवीर भारती ने 

को परंपरागत राधा से अलग रूप में देखा। 'अंधायुग' के माध्यम से युगीन संत्रा 

चित्रण हुआ और इसी प्रकार 'सपना अभी भी' में उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रकट हु 

1943 से 1960 तक के काल को हम 'प्रयोगवाद' के अंतर्गत स्थान दे सकते हैं। ६ 

का मुँह टेढ़ा हे' की रचनाएँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। | 
प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने यथार्थ के धरातल पर विषा 

करने वाले सामान्य जन को कविता का विषय बनाया है। दैनिक जीवन की विसंगहि 
विषमताओं, आर्थिक मानसिक समस्याओं से जूझता हुआ मनुष्य ही उसके काव्य का गि 
हे। ऐतिहासिक पौराणिक पात्र या तो काव्य के विषय ही नहीं हैं, यदि हें तो उन्हें | 
नए संदर्भो में देखने की चेष्टा की गई है। इन कवियों ने वास्तविक दैनिक जीवन ई. 
ही सुंदर बनाने की चेष्टा की है। पीडित, शोषित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति इन कनि 
के काव्य में मिलती है। बौद्धिकता और चिंतन की प्रमुखता इनके काव्य में है। ये जीर 
के बारे में बहुत सोचते हैं। जीवन को स्वस्थ दिशा देने के लिए ये आत्मबोध और आ? 
विश्लेषण को भी महत्व देते हैं। इन्होने आधुनिकता का जहाँ स्वागत किया है वहाँ अरि 
का विरोध भी जमकर किया है। ये मानते रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दिन, सपा 
और महीने और वर्ष इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्षणवा 
इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। पश्चिम के प्रभाव से इनमें स्वच्छंद प्रेम या उन्मुक्त प्र 
में आनंद खोजने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट परिलक्षित होती है॥2 उनका जीवन के प्रति आस्थावा 
दृष्टिकोण है। जीवन के प्रति उनकी आस्था का अर्थ है 
विश्वास। जीवन के हर अद्वितीय 
यही कवि की कामना है। इस कवि के लिए 





का दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण है। यह कभी 
फ्रायडवाद से प्रभावित अवश्य है पर इसने 





ह य 


है। जीवन के सुख-दुख, जय-पराजय, हास-विलास, सृजन-संघर्ष से जुड़ा सामान्य जन 
ही इस काव्य के केंद्र में है। झूठे आदर्शो पर इस कवि ने सतत कटाक्ष किया है। आस्था, 
विवेक, संकल्प, संघर्ष जेसे जीवन मूल्यों को निरंतर यह कवि अपना समर्थन देता रहा 
है। ये कवि मानवतावादी अवश्य हें लेकिन व्यक्तिवादी नहीं हैं। व्यष्टि को समष्टि में 
लीन करने वाला जीवन दर्शन यहाँ भी है। वैयक्तिकता ओर अहं का हिमायती होने के 
साथ-साथ वह सामाजिकता-सापेक्ष भी है। युद्ध से संबंधित कविताओं में सामाजिकता का 
स्वर काफी प्रखर है। भारतभूषण अग्रवाल की कविता 'कार्टूनों का जुलूस' और जगदीश 
गुप्त की कविता 'शब्ददंश' में आणविक विस्फोट और हिंसक मनोवृत्ति पर करारा प्रहार 
किया गया है। प्रयोगवादी कवि बौद्धिकता-प्रधान है। उसका दृष्टिकोण आधुनिक भी है 
और वैज्ञानिक भी। बौद्धिकता आज के वैज्ञानिक युग की सहज परिणति है। वह प्रत्येक बात 
को तर्क की कसौटी पर कसकर परखना चाहता है। अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों में वैज्ञानिकता 
है। डॉ. जगदीश गुप्त ने उन्मुक्त भाव से यह स्वीकार किया है कि नई कविता का लक्ष्य 
मनुष्य को रसानुभूति कराना नहीं है अपितु व्यक्ति को विचारवान और तर्कशील बनाना 
है। बौद्धिकता से नई कविता में जहाँ 'पूर्व निश्चित' के प्रति आक्रोश ने जन्म लिया है- 

में छोड़कर पूजा- 

क्योंकि पूजा हे पराजय का विनत स्वीकार 

बाँधकर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ 

सुन रही है तू? 

मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। (भारतभूषण अग्रवाल) 
वहाँ समाज की विसंगतियों के प्रति क्रूर व्यंग्य ने- 

साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे 

नगर में बसना भी तो तुम्हें नहीं आया, 

एक बात पूछुँ-उत्तर दोगे ? 

फिर कैसे सीखा डसना, 

विष कहाँ से पाया ? (अज्ञेय) 
नई कविता की चेतना लोकोन्मुखी है। लोकजीवन की मधुर सुखद स्मृतियां, अनुभूतियों 
में एक विचित्र-सा गुदगुदाने वाला आनंद होता है। इस अलोकिक आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति 
नई कविता में हुई है। कुछ कवियों के संस्कार ग्रामीण परिवेश के संस्कार है, कुछ नए 
रोमांटिसिज्म और 'चलो प्रकृति की ओर' आंदोलन से प्रभावित हैं; अज्ञेय और मुक्तिबोध 
जैसे कवि भी लोकजीवन के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। गाँव की प्रकृति के मनोरम दृश्य 
आज भी स्मृति पटल पर थिरकते रहते हैं।'* 

प्रयोगवाद नई कविता का प्रथम चरण या उसको अपरिपक्व अवस्था कहा जा सकता 


भाषा/सितंवर-अक्तूबर, 99 








शि 


| 


है। प्रयोगवाद 1960 तक, तीसरे तारसप्तक के प्रकाशन तक प्रभावी रहा और प्रयोगवात 
कवि कथ्य और शिल्प में नए-नए प्रयोग ही करता रहा। शब्द-चयन, छंद, प्रतीक, शेल. 


उपमान में नवीनता के साथ-साथ उसने विषय में भी नवीनता का समावेश किया। 


कविता की उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ और उसका जीवन-दर्शन ही फिर शनैः शनैः परिपक्व होती. 
हुई नई 'कविता' के आवरण में आश्रय पाता रहा। नई कविता में वही सब कुछ परिष्कृत 
परिमार्जित, परिवर्तित होकर अभिव्यक्ति पाता रहा जो कुछ प्रयोगवाद में था, अत: नई कित 
का अपना कोई विशिष्ट जीवन-दर्शन नहीं है। 
इस प्रकार मनुष्य और उसका जीवन आधुनिक हिंदी कविता के केंद्र में रहा और 
उसने जटिल विविधतापूर्ण, नित्य परिवर्तनशील, अत्यंत रहस्यमय और व्यापक मानव-जीबन 
की गुत्थियों को सुलझाने की सतत चेष्टा की। निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है. 
कि आधुनिक कवियों के जीवन संबंधी विचार सांसारिक मनुष्य के लिए प्रेरणा और ऊर्जा 


के स्रोत हैं और उसे नित्य विकासमार्ग पर अग्रसर रखने की शक्ति रखते हैं। 


संदर्भ 
1. 


46 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है 

इच्छा क्यों पूरी हो मन को 

एक-दूसरे से न मिल सके 

यह विडंबना है जीवन की। (कामायनी) 


. मनु नहीं मनु-पुत्र है वह सामने जिसकी 


कल्पना की जीभ में भी धार होती है; 
वाण ही होते विचारों के नहीं केवल 
स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। (दिनकर, 'चाँद्‌ और कवि!) 


. निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। 


बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल॥ (भारतेंदु हरिश्‍चंद्र) 


. तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग-सौ सुखद 


सकल विभवों की आकर 
धरा शिरोमणि पुण्यभूमि में 
धन्य हुए हो जीवन पाकर ! (रामनरेश त्रिपाठी) 


, नंद और जसोमति के प्रेम पगे पालन की 


लाड़ भरे लालन की लालच लगावति 
कह रत्नाकार सुधाकर प्रभा सो मढ़ी 
मंगु मृगनयननि के गुन गन गावतिं। (रत्नाकर “उद्धवशतक') 


. दिवसावसान का समय 


मेघमय आसमान से उतर रही है 
संध्या सुंद्री परी-सी 
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7. दया, माया, ममता लो आज 

समर्पण लो, अगाध विश्वास 

हमारा हृदय-रत्न निधि स्वच्छ 

तुम्हारे लिए खुला है पास ! (कामायनी) 
8. ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन है 

इच्छा क्यों पूरी हो मन की 

एक-दूसरे से न' मिल सके 

यह विडंबना है जीवन की ! (वही) 
9. सहनशीलता, क्षमा, दया को 

तभी पूजता जग है 
बल का दर्प चमकता उसके 
पीछे जब जगमग है। (दिनकर कुरुक्षेत्र") 

10. रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ 

जाने दे उसको स्वर्ग धीर 

पर फिरा हमें गांडीव गदा 

लौटा दे अर्जुन भीम वीर। (दिनकर 'हिमालय के प्रति') 
11. ए मेरे सिद्धांतवादी मन 

ए मेरे आदर्शवादी मन 

अब तक क्या किया 

जीवन क्या जिया ? (मुक्तिबोध : चौंद का मुँह टेढ़ा है) 
12. वेदना अस्तित्व की, अवसान की दुर्भावनाएँ 

भव-मरण, उत्थान-अवनति दुःख-सुख को प्रक्रियाएँ 

आज सब संघर्ष मेरे पा गए सहसा समन्वय 

आज अनिमिष देख तुमको लीन मैं चिर ध्यान में हूँ। 

मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ! 
13. आओ बेठें 

इसी ढाल की हरी घास पर। 

माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, 

और घास तो अधुनातन मानव मन कौ भावना की तरह 

सदा बिछी है--हरी, न्योतती, कोई आकर रॉदे। (अज्ञेय' “हरी घास पर क्षण भर') 
14. धूप चमकती है चौंदी की साड़ी पहने 

मैके में आई बेटी की तरह मगन है 

फूली सरसों की छाती से लिपट गई है 

जैसे दो हमजोली सखियाँ गले मिली हैं 

भैया की बाहों से छूटी भौजाई-सी 

लहंगे को लहराती चलती हवा चली है। 
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महाकवि स्वयंभू का हिंदी को योगदान 
आर.पी. सिंह 


महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश के आदि कवि है। अपभ्रंश के साथ-साथ हिंदी साहित 
को भी उनका अमूल्य योगदान है। महाकवि स्वयंभू के साहित्य से आधुनिक युग के पाग! 
का परिचय मुनि जिनविजय जी के आग्रह पर नाथूराम प्रेमी द्वारा सन्‌ 1932 ई. में तत 
गए आलेख 'पुष्पदंत और उनका महापुराण' द्वारा हुआ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन स्वयं 
साहित्य का महत्व स्वीकारते हुए कहते हैं कि आठवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी त 
के समस्त कवियों में स्वयंभू सबसे बड़े कवि हैं। (महापंडित सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधा] . 
पृ. 50)1 महापंडित राहुल सांकृत्यायन का यह मत निश्चय ही गहन अध्ययन और शेष 
पर आधारित है। नवीं शताब्दी के तत्कालीन कर्नाटक-महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी महाक 
स्वयंभू की जो कृतियां उपलब्ध हैं वे ही उनकी महानता को स्थापित करने के लिए पर्याप 
हैं। स्वयंभू को प्रमुख कृतियां पउमचरिउ, रिट्ठनेमिचरिउ तथा स्वयंभूछंद मानी गई हैं। झा 
दो पुराण अर्थात्‌ पउमचरिउ अथवा रामायणपुराण और रिट्ठनेमिचरिउ अथवा हरिवंशपुरष 
हैं तथा एक प्राकृत और अपभ्रंश छंद्शास्त्र से संबंधित ग्रंथ स्वयंभू छंद (डॉ. ह:चू. भयाण 
पउमचरिउ, पृ. 15) है। इन कृतियों के अतिरिक्त स्वयंभूकृत सुद्धयचरिउ, पंचमीचरिउ त 
स्वयंभूव्याकरण का भी उल्लेख मिलता है, परंतु ये कृतियां अभी तक उपलब्ध नहीँ हे 
पाई हैं। महाकवि स्वयंभू ने तत्कालीन जनसामान्य की भाषा “अपभ्रंशः को अपने काब 
को भाषा बनाकर उसे साहित्यिक भाषा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। 

महाकवि स्वयंभू द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य पउमचरिउ है। पाँच कांडों में विम 
इस महाकाव्य में 90 संधियां और 1269 कडवक हें और इसमें रामायण को जैन पा 
की दृष्टि से वर्णित किया गया है। इसकी गणना पौराणिक चरितकाव्यों में की जाती है 
पउमचरिउ की रचना प्रबंधात्मकता, कथान्विति, अलंकृति तथा भाषा सौंदर्य को दृष्टि मं 
रखकर को गई है। इन सभी साहित्यिक गुणों के अतिरिक्त इसमें पुराणों की भी विशेष 
(डॉ. संकटाप्रसाद उपाध्याय, महाकवि स्वयंभू, | 


में भू, पृ. 98) विद्यमान है। इसी प्रकार 
महाकाव्य रिट्ठनेमिचरिउ में भी महाकाव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। 4 कांडों, 112 
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और 1937 कडवकों में संगठित यह वृहत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में महाभारत के 
पात्रों का जैन धर्म की दृष्टि से चित्रण है। यह ग्रंथ जीवन की विभिन्न अनुभूतियों, वस्तुवर्णन, 
अलंकार तथा पर्यावसान की दृष्टि से महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतरता है। महाकवि 
द्वारा रचित स्वयंभूछंद्‌ अपभ्रंश छंदशास्त्र का प्रथम ग्रंथ (डॉ. वेलणकर, स्वयंभू छंद, पृ. 
95) माना जाता है! इसमें प्राकृत तथा अपभ्रंश छंदों के सोदाहरण प्रयोग हैं। पूर्व तथा उत्तर 
भागों में विभाजित इस ग्रंथ के आरंभ में प्राकृत छंदों और बाद में अपभ्रंश छंदों के उदाहरण 
हैं। अपभ्रंश छंदों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है- 
धत्ता : णब मत्तउ पढमे। वीए चउद्दह मत्तओ ॥ 
तइए इमेच्चिअ। चोत्थएवि होइ घत्तओ ॥ 8.12 
रासबंघं : घत्ताछड्डणिआहिं पद्धडिआ (हिं) सुअण्णरूएहिं 
रासाबंधों कव्वे जणमणं अहिरामओ होइ। -स्वयंभूछंद्‌ 8.24 
महाकवि स्वयंभू की कृतियों ने अपभ्रंश साहित्य को तो समृद्ध किया ही, उन्होंने 
हिंदी भाषा सहित समस्त परवर्ती भारतीय साहित्य के लिए काव्यादशों और परंपराओं को 
भी स्थापना की। उन्होंने अपनी कृतियों से अपभ्रंश भाषा की इतनी सुदृढ़ नींव रखी कि 
अगले पाँच सौ वर्षों तक उस पर अनेक भव्य भवन खड़े किए गए और हिंदी भाषा के 
विकास तक उसमें निरंतर काव्य रचनाएँ की जाती रहीं। 
स्वयंभूकालीन राजपूतों एवं गुर्जरों का युग था। उत्तरी भारत में चौहान, परिहार, तोमर 
तथा पंवार वंश तथा दक्षिण में चंदेल, कलचुरी, गाहड़वाल और राष्ट्रकूट वंश (डॉ. हरिबंश 
कोछड़, अपभ्रंश साहित्य, पू.26) प्रमुख थे। साहित्यिक दृष्टि से यह युग प्रबंधकाव्य कां 
युग था। स्वयंभू के काव्य में इस युग को समस्त प्रवृत्तियों का स्वाभाविक चित्रण मिलता 
है। युद्ध के प्रति प्रेम और उत्साह को प्रवृत्ति देखिए- 
जा दलमि कुंभि-कुंभत्थलइं होसेति कुडुम्विहि उक्खलइ। 
जा खणमि विसाणइ पवराइ, होसंति पयहो पच्चवराइ ॥ 
पउमचरिउ 15.2 
इस युग के गुर्जर, सोलंकी तथा राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन धर्म के प्रचार तथा अपभ्रंश 
साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। परिणामस्वरूप, तत्कालीन अपभ्रंश साहित्य 
जैन साहित्य का पर्याय प्रतीत होता है। जैन धर्म की सहिष्णुता तथा समन्वयवादी प्रवृत्ति 
स्वयंभू के साहित्य में निरंतर पाई जाती है। विभिन्न धर्मो के आराध्य देवों बुद्ध, जिन 
और शिव की एकात्मता का उदाहरण देखिए 
अरहंत बुद्ध तुहुं हरिहरु वि, तुहुं अण्णाण--तमोह रिउ। 
- पउमचरिउ 43.19 
तत्कालीन समाज की ब्रत, पूजन, वंदन आदि को प्रवृत्तियां भी स्वयंभू के काव्य 
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में पाई जाती हें। यथा-- 
जण मण-वल्लहु राहव-राणउ। मत्त गइंदु व पगलिय-दाणउ ॥ | 
- पउमचरिउ 288 
नख-शिख वर्णन तथा प्रकृति चित्रण स्वयंभू के काव्य की प्रमुख विशेषता है। यथा... 
नखशिख वर्णन : जंघोरु-अहंगय वट्ट थण। दीहर कर-णक्खंगुलि णयण 
अद्धेंदु-णिडालें सुंदरेण। मुत्ताहल-सम दंततेरण ॥ --पउमचरिइ 
प्रकृति चित्रण : डोला तोरण वारे पईहरे। पइढु वसंतु-सिरी-हरे। 
सररुह वासवहरे हि र व णेउर, आवसिउ महुअरि अंतेउरु ॥ 
- पउमचरिउ 14 
नख-शिख वर्णन और प्रकृति चित्रण की यह धारा स्वयंभू से आरंभ होकर जावपी. 
और पंत से होती हुई वर्तमान हिंदी साहित्य में सतत्‌ प्रवाहमान दिखाई देती है। स्वयंभू-कान् | 
में वीर, शांत, शृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है। भावानुकूल शब्द योजना और अलंकार 
प्रयोग का कवि ने विशेष ध्यान रखा हैं। यथा-- | 
दुम-दुम दुमंत दुंदुहि व मालु, धुंम धुंमु धुंमंत धुंम्मुक्क तालु। 
कण-कण कणंतु कणइ कोसु, डम डम डमंत डमरुवणि घोसु ॥ 
--रिट्ठनेमिचरिउ 89 
गौडी, वैदर्भी और पांचाली रीतियों तथा ओज, प्रसाद और माधुर्य आदि गुणों से अलंकृत 
भाषा इनके काव्य की विशेषता है। स्वयंभू ने प्रमुखतः इतिवृत्तात्मक तथा भावात्मक शैलियों 
का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्ष और उपमा, उनके प्रिय अलंकार हैं। यथा-- 
उत्प्रेक्षा : कहें विं स रुहिरइं दिट्ठइं णहरइं थण-सिहरोवरि सु पहुत्तईं। 
वेगेण वलग्गहो मयण-तुरंगहों णं पायइं छुडु छुडु खुत्तई ॥ 
-पउमचरिउ 14.1 | 
गिरिवर-उपमा : तहिं पट्ठे सोहइ लंकाणयरि किह। 
थिय गयवर-रवंधे गहिय-पसाहण वहुउ जिह ॥ -पउमचरिउ 42.9 | 
कवि ने पद्धड़िया, वदनक, पारणक, मंजरी, हेलाद्विपदी, दोहा, रत्नावली, केतकी, | 
कुसुम, कामिनी आदि छंदों का प्रमुखता से प्रयोग किया है। स्वयंभू के काव्य में बिंबों | 
को भी भरमार दिखाई देती है जो कि प्रायः प्रकृति से गृहीत है। यथा-- | 
रणरणंत-किंकिंण-सुघोसए। घणघणंत-घग्धर-गिघोसए ॥--पउमचरिउ 46.1 ' 
स्वयंभू के काव्य में देशी तथा तद्भव शब्दों के साथ ही किचित्‌ तत्सम और विदेशी _ 
शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उनके साहित्य में विकारी और अविकारी कारकों (डॉ. 
रामबरन पाठक, अपभ्रंश भारती पृ. 21) का प्रयोग पाया गया है। महाकवि स्वयंभू के काव्य 
की प्रमुख प्रवृत्तां सह-अस्तित्व का भाव, मार्मिक प्रसंगों का चित्रण, नारी गरिमा की 






50 भाषा/सितंबर-अक्तूबर, | 





स्थापना तथा प्रकृति-चित्रण आदि हैं। इनके काव्य में कथा प्रसंगों की मार्मिकता, चरित्र चित्रण 
की पटुता, प्रकृति-वर्णन की उत्कृष्टता और अलंकारिता तथा हृदयस्पर्शी उक्तियों की प्रचुरता 
है। यथा- 
1. कहों पत्तु मित्तु कहों किर घरिणि। कहो भाय सहोयर कहो वहिणि। 
फलु जाव ताव बंधव सयण। आवासिय पायवें जिह सउण। 
--पउमचरिउ 39.11 
2. सीहहो हरिणि जिहं णिय पुण्णेहिं केम वि चुक्की। 
--रिट्ठनेमिचरिउ 28.7 
महाकवि स्वयंभू ने जिन और शिव सहित सभी धर्मो के आराध्य देवों को एकात्मता 
दिखाकर समन्वय और सहिष्णुता का सूत्रपात किया। जैनों के यापनीय संप्रदाय से संबद्ध 
होने के कारण कवि अधिक उदारवादी थे। उनके काव्य में नारी महत्ता की भी स्थापना 
की गई है। स्वयंभू की नारी अत्यंत सुंदर और कर्मशील हे परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता 
नारी की गरिमा (डॉ. नामवर सिंह, हिंदी...योग, पृ. 200) को स्थापना हं। 
कवि ने प्रकृति-वर्णन, ऋतु-वर्णन, संध्या-वर्णन, समुद्र-वर्णन, वन-वर्णन में अत्यंत 
रुचि दिखाई है। नए उपमानों और विधानों के प्रयोग से उन्होंने प्रकृति-वर्णन को जीवंत 
बना दिया है। यथा-- 
1. परसरइ वसंतु लद्ध पसरु। णव कोमल कोंपल जाय तरु ॥ 
--रिट्ठनेमिचरिउ 95.1 
2. लबलीलय-लवंग-णारंगेहि। चंपम वउल-तिलय-पुण्णग्गेहिं ॥ 
पउमचरिउ 49.7 
मार्मिक प्रसंगों के अंतर्गत सहिष्णुता, उदारता, दया, त्याग, बलिदान, उत्सर्ग, 
विशालहदयता और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का निदर्शन उनके साहित्य की विशेषता 
है। कवि को विभिन्न परिस्थितियों में मानवीय मन की उथल-पुथल को पहचानने और 
उसे भाव-प्रवण बनाकर प्रस्तुत करने की अद्भुत सिद्धि प्राप्त थी। उनके दोनों महाकाव्य 
मार्मिक प्रसंगों से भरे पड़े हैं। यथा- 
1. तं जोव्वणु तं मुह-कमलु तं सुरउ सबट्टण-हत्थउ। 
जेण ण माणिउ एत्थु जगे जहो जीविउ सव्वु णिरत्थउ ॥ 
--परमचरिठ 39.5 
2. खणे खणे वेयारहिं काइ मइं। कहे कहिं मि दिट्ठ जइ कंत पइं ॥ 
=परमचरिउ 39.12 
3. पुत्त पुत्त किह वाणेहिं भिण्णउ। पुत्त पुत्त किह खग्गहि छिण्णड ॥ 
=रिट्ठनेमिचरिउ 58.7 
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|| 
अपभ्रंश साहित्य तत्कालीन लोक साहित्य था। अपभ्रंश में न केवल वत्‌ 
गीत और छंद भी लोकशेली में पाए जाते हैं। महाकवि स्वयंभू के काव्यों में पभ्रकारीन 
समाज एवं संस्कृति का विशद्‌ चित्रण उपलब्ध है। सास-बहू कलह, बहु-विवाह प्रथा 
क्रिया-कर्म, संस्कार आदि का उल्लेख तथा युद्ध-वर्णन तत्कालीन समाज के चित्रण के. 
उपकरण हैं। यथा-- 
सास-बहू कलह : सुकई कहहों जिह खल-मइउहिम-वद्दलियठ कमलिणिहिं जिह। 
होंति सहावें वइरिणिउ णिउ-सुण्हह खल-सासुअह तिह ॥ --पउमचरिठ 
युद्ध वर्णन : भज्जंत समाउइं। जुज्झझंत सुहडाइं। 
णिग्गंत अंताइं। भिज्जंत गत्ताइं। 


लोटंत चिंघाइं। तुट्टंत छत्ताइं। -7रिट्ठनेमिचरिउ 7,6 


स्वयंभू ने अपने महाकाव्यो में पुत्र जन्म, विवाह, भोजन, रूप-चित्रण आदि के बहुरंगी 
चित्र उकेरे हैं। इसी प्रकार विभिन्न लोकोत्सवों जन्मोत्सव, नंदीश्वर पर्व, अक्षय तृतीया, वसंतपर्व 
तथा व्रत, दान, उपवास और क्रियाकर्म का भी सर्वांगीण चित्रण हे। उन्होने स्वप्न-फल, 
शकुन-अपशकुन, घड़ी-विचार और अलौकिक सत्ता संबंधी विश्वासों का मुक्त उल्लेख 
किया है। यथा 
1. कुढे लग्गंते रामे सुणिमित्तइं। सउणु ण देति होंति दु-णिमित्तइंह। 
- पउमचरिउ 83.10 
2. घल्लिय जेण रुवंति वणंतरे। डायणि रक्खस-भूय भयंकरे। 
पउमचरिउ 83.6 
स्वयंभू के काव्य में जैन धार्मिक मान्यताओं के आचार तथा विचार दोनों पक्षों का 
सर्वांगीण निरूपण मिलता है। उनके काव्य में यथावसर जैन धर्म और दर्शन का संपूर्ण 
वृत्तांत मिलता है। महाकवि ने जैनाचार्यो के साथ ही हिंदू और बोद्ध धर्म के पूजनीय 
महापुरुषों, देवी-देवताओं आदि की भी स्तुति की हे। स्वयंभू साहित्य इस दृष्टि से भी शाश्वत्‌ 
तथा सार्वकालिक है। इस प्रकार महाकवि स्वयंभ के काव्य का फलक अत्यंत व्यापक 


~ 


है। वे देश काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। उनके साहित्य का मूल्य शाश्वत्‌ है। 


भाव और चिंतन, मनन और बुद्धि का ऐसा संतुलन अन्यत्र दुर्लभ है। लोक प्रचलित अपभ्रंश | 


को काव्यात्मक लोच और व्यंजना के साथ श्रवाहयुक्त बनाए रखने की उनकी क्षमता निश्चय 

। ही अद्वितीय है। 
महाकवि स्वयंभू ने हिंदी भाषा और साहित्य को कई अमूल्य साहित्यिक परंपराएं 
प्रदान कीं। दोहा-चौपाई में चरितकाव्य लेखन की परंपरा स्वयंभू ने ही आरंभ की थी। 
दोहा अपभ्रंश साहित्य की स्वतंत्र पहचान है। इसी प्रकार अपभ्रंश काव्यरूपों का हिंदी 
साहित्य पर सर्वांगीण प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। हिंदी का भाषिक ढाचा भी अपभ्रंश 
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से प्रभावित दिखाई देता है--चाहे पद्‌ संघटना हो या परसर्ग प्रयोग, चाहे निर्विभक्तिक रूपों 
की बहुलता हो या कर्मवाच्य और भाववाच्य की प्रणाली, सभी के बीज अपभ्रंश में सुरक्षित 
हैं। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य पर अपभ्रंश की प्रवृत्तियों और कलात्मक उपकरणों, रूढ़ियों 
तथा काव्यरूपों का ही प्रभाव दिखाई देता है। काव्यरूपों, तद्गत रूढ़ियों एवं छांद्सी गति 
जैसे बाह्य उपकरणों के लिए हिंदी साहित्य अपभ्रंश का कहीं अधिक ऋणी है। इस प्रकार 
महाकवि स्वयंभू द्वारा आरंभ की गई काव्य प्रवृत्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य का मार्ग 
प्रशस्त कर रही हैं। भाषा, भाव और वस्तु-विधान सभी दुष्टियों से उनकी काव्यकला का 
चूड़ांत निदर्शन हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य इसके लिए उनका ऋणी 


है। 
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खड़ी बोली हिंदी के प्रथम उडिया कवि : ब्रजनाथ बड़जेना 


डॉ. संजयकुमार सिंह 


रीतिकालीन उडिया कवि ब्रजनाथ बड़जेना का जन्म 1730 ई. में ढेंकानाल के काब 
ग्राम में हुआ था।' सोलहबीं शताब्दी के भक्त प्रवर रघु अरक्षित, ब्रजनाथ बड़जेना के वंश 
के आदि पुरुष थे। बालुंकेश्वर पटनायक, व्रजनाथ बड़जेना के पिता थे! ब्रजनाथ को बड़जेना 
को उपाधि ढेंकानाल के महाराज त्रिलोचन महींद्र बहादुर ने दी थी। जनश्रुति के अनुसार 
राजसभा में एक पोथी लेखक के लेखन कला की प्रशंसा हो रही थी! ब्रजनाथ ने उनके 
साथ प्रतिद्वंद्विता की इच्छा जाहिर की। पोथी लेखक ने सूक्ष्म अक्षरों में एक श्लोक लिखा। 
ब्रजनाथ ने श्लोक के अक्षरों के बीच सूक्ष्मतर पर स्पष्ट अक्षर लिख सबको आश्चर्य में 
डाल दिया। महाराज त्रिलोचन महींद्र बहादुर ने प्रसन्न होकर ब्रजनाथ से कहा कि मैं तुम्हे 
नाम (उपाधि) देना चाहता हूँ। इस पर ब्रजनाथ ने कहा कि “जो नाम सबसे बड़ा हो वहीं 
मुझे दिया जाए।” मंत्रमुग्ध महाराज ने तब 'बडुजेना' की उपाधि प्रदान की।? इसके बाद 
ब्रजनाथ पटनायक, ब्रजनाथ बड़जेना के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
ब्रजनाथ बड़जेना ने मूलत: उड्या में. साहित्य रचना की एवं रीतिकालीन उड़िया 
कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। पर उनके साहित्य में हिंदी, बंगला, संस्कृत, तेलुगु, आदि 
भाषाओं की भी रचनाएँ उपलब्ध हैं। सही अर्थों में उन्होंने उड़िया साहित्य में षट्भाषा परंपरा 
का निर्वाह किया है एवं संस्कृत, प्राकृत, बंगला, तेलुगु उड़िया और हिंदी में काव्य रचना 
की है। वे 'राजसभा' में इसकी सूचना देते हैं। यथा-- 
वर्तमान जेते गुण, करिछि गोसाई शुष 
संस्कृत, प्राकृत, हिंदुस्तानी, बंगळा 
तैलिंगी भाषारू किछि ए रूपे गीत करिछि | 
उड्या साहित्य रचना करते हुए ब्रजनाथ बड़जेना ने ग्यारह काव्य ग्रंथ, एक गदूय | 
रचना एवं अनेक गीतों व छोटी बड़ी कविताओं की रचना की। इनमें 'अंबिकाविलास | 
समरतरंग', एवं 'राजसभा' हिंदी अंशयुक्‍त उड़िया काव्य है। बड़जेना ने 'गुंडिचा बिजे' नामक 
एक पूर्णत: हिंदी काव्य को भी रचना की है। इस काव्य को “ब्रजनाथ ग्रंथावली' के 4 


--'राजसभा' 72 | 
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श्री सुधाकर पटनायक ने उनका अंतिम काव्य माना है। उडिया लिपि में यह ग्रंथावली में 
संगृहीत है। इसमें 496 पंक्तियाँ हैं।? 
शिव एवं पार्वती की पौराणिक कथा को लेकर ब्रजनाथ बड़जेना ने मौलिक कल्पना, 
कवित्व, व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर 'अंबिका बिलास” की रचना की। 
यह 'अ' आदूय वर्णयुक्त 41 छंद विशिष्ट उनकी सबसे लंबी काव्य कृति है। इस काव्य 
में बड़जेना ने रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ उडिया कवि उपेंद्र भंज की शिल्प कला एवं काव्य 
रचना स्तर के समकक्ष कवि कर्म की साधना की। 
अंबके नाथ त्रिलोचन शंकर शंभु दिगंबर अंब के प्यारे 
अंबर छोड्उ भृति चढ़ाओ के डंबरू शूल कपाल को त्यारे 
अंतरयामि सदाशिब हो तुम दिल के बात छपे नाहि तोरे . 
अंबुज लाख चढ़ाउँ करो बखसिस मुनासिब बास हमारे। 
[श्लोक-15, 36वां छंद] 
यही खोरठा भाषा आगे चलकर हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के नाम से परिचित हुई! 
गुंडिचा बिजे' की भाषा खोरठा है एवं आलोचकों ने इसे हिंदी रचना माना है।* किसी 
भी भाषा में कोई भी रचनाकार अथवा कवि सीधे काव्य रचना प्रारंभ नहीं करते। इसके 
लिए उन्हें भाषा को परिपक्वता के लिए छोटे-छोटे पदों को रचना का अभ्यास करना पड़ता 
हे! ब्रजनाथ बड़जेना ने भी इसी तरह खोरठा भाषा पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने अपने 
एकमात्र युद्ध-काव्य 'समर तरंग में मराठों की अभिव्यक्ति के लिए खोरठा भाषा को ही 
चुना। मराठे सेनिक सरदार एवं चिमना जी के कथोपकथन अथवा विलाप खोरठा भाषा 
में ही लिखे गए हैं। 
अब सब सरदार बिचारो 
एकठो रगड़ हाथ न आया, भले भले तुम यारो 
ढाल-ढाल भर पैसा ले के, कोई अब मार दो किल्ला 
थोड़ा गढ़ टुक लढ़ने नहीं, क्या करूँ जाके बंगला 
लाख फोज अब साथ है मेरा, केता हाथिनी घोड़ा 
राजा मुझे कया कहेगा, काम नहिं बड़ि थोड़ा 
जाते जाते केता किल्ला लिया तोप की मारे 
बीस-बीस रोज सड़ गई, पड़के क्या कहूँ भैया तुम्हारे 
निकले तुम सब पाँव उठाके, मारने को कलकत्ता 
जोर न पाए पठाओने, ढेला पाहाइ तोड़ ममता 
मुछ दाढ़ि पर हाथ रखो मत कुछ .काम नहिं किया 
बात शुनि ब्रजनाथ कहे सरदार लोक जल गिया। 


भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 55 


“समर तरंग' के बाद ब्रजनांथ बड़जेनां ने “राजसभा' नामक अपनी ऐक 


संपन्न कृति में एक कवित्व लिखा है जिसकी भाषा हिंदी है। यथा-- 
राजसिंह भ्रमरबर गए तब दान पर | / 
मुलक के बिच मुनाओ फेरा न 


अजब अशुआर पर फोज मुनि कस कर | 
आप मजबूत तरवार मारा | 
काम अभिराम तब नामगुण कीरत सब 
हॉस मुनि आए अब चित्त तोरा 
ताजि न कि बाजीबर आज बकूसिस कर | 
राजि जब जाहि कर दिल मेरा न | 
खुसुभएँ नृप दिल से पएसा नगद हजार 
ऐसे घोड़ा बकसिस किए लाख बाजिनमु :सार।° | 
80 पद विशिष्ट विभिन्न राजसभाओं के वर्णन को समाहित करने वाले इस काव्य 
में ब्रजनाथ बड़जेना ने एक चूर्णक भी लिखा है जो सामान्य भेद के साथ 'गुंडिचा बिजे 
में प्रस्तुत किया गया है।” इस तरह “गुंडिचा बिजे' काव्य खोरठा भाषा में लिखने से पहले . 
ब्रजनाथ बड़जेना ने पर्याप्त अभ्यास कर लिया था। 'गुंडिचा बिजे' लिखने से पहले ब्रजनाध : 
बड़जेना 'समरतरंग' में लिखते हैं-- 
। संस्कृत प्राकृत खोरठा बोलि { 
नाना भाबारे गीत कबित्व .कलि जे। समर तरंग 7 : 20|' 
'गुडिचा बिजे' की भाषा पर विचार करते हुए प्रहलाद प्रधान लिखते हैं--“मेरे जानते | 
केवल ब्रजनाथ बड़जेना ने 'खोरठा' शब्द का व्यवहार किया है।* इस शब्द का अर्थ पूर्णचंद्र 
भाषाकोश में गोपालचंद्र प्रहराज ने 'खोरठा बोलि'-दे.वि. हिंदी भाषा' कहकर 'समर तरं 
की पंक्तियाँ उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत की हैं, यथा-- | 
अब सब सरदार बिचारो 
एकठो रगड़ हाथ न आया, भले भले तुम यारो 
ढाल ढाल भर पैसा ले के, कोई अब मार दो किल्ला 
थोड़ा गढ़ टुक लदने नहीं, क्या करूँ जाके बंगला” (1) | 


'खोरठा' एवं 'खोट्ठा' को दो समान शब्द मानकर 'खोरठा' शब्द के दो अर्थ किए 
गए हैं- र | 


1. हिंदुस्तानी, पश्चिमा व्यक्ति एवं र ] 
2. बिहार के नौकर श्रेणी के लोग 


'खोट्टा' शब्द्‌ 'खोरठा' का अपभ्रंश प्रतीत होता है। क्रोधित होकर हिंदी कहने पर 
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उडिया में उसे 'खोलटि चळाइबा' या “खुरन्टि चळाइबा' कहते हें । 

हिंदी या हिंदुस्तानी के लिए ब्रजनाथ 'खोरठा बोलि' शब्द का व्यवहार करते हैं जिसके 
लिए हिंदी में खड़ी बोली शब्द व्यवहत है। खड़ी बोली में अरबी-फारसी के शब्द मिले 
नहीं होने चाहिए। इसी भाषा ने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया। 'खोरठा' इसी खड़ी बोली 
का अर्थ स्पष्ट करता है। 'खोरठा' शब्द का व्यवहार काव्य रचना में ब्रजनाथ के अलावा 
संभवत: किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इस भाषा में काव्य रचना करने वाले अठारहवीं 
सदी के कवियों में ब्रजनाथ अकेले हैं। 

'गुंडिचा बिजे' की भाषा हिंदी है। यह संपूर्ण रूप से हिंदी भाषा एवं व्याकरण 
में रचित होने पर भी इसमें ब्रज, फारसी, अरबी, उडिया आदि का प्रभाव परिलक्षित होता 
है। उस समय राजकीय तथा कचहरी की भाषा अरबी-फारसी थी। पुनः तत्कालीन सामाजिक, . 
राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर विचार करने पर इन भाषाओं का प्रभाव स्वाभाविक 
प्रतीत होता हैं। 

ब्रजनाथ बड़जेना का हिंदी भाषा ज्ञान एवं उत्कलीय संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता 
को 'गुंडिचा बिजे' प्रमाणित करता है। इस काव्य के नायक नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ 
हैं। श्री जगन्नाथ यहाँ मानवीय क्रिया-कलापों से युक्त एक जीवंत चरित्र के रूप में प्रस्तुत 
किए गए हैं। रथयात्रा के समय नौ दिनों के लिए भक्त-वत्सल श्री जगन्नाथ स्वयं यात्री 
बनकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में वे अपने अग्रज बलभद्र 
एवं अनुजा सुभद्रा के साथ अपने भक्तों से मिलते हैं। इस यात्रा में वे अपनी पत्नी देवी 
लंक्ष्मी को साथ नहीं लेते। जब श्री जगन्नाथ 'गुंडिचा मंदिर' से लौटते हैं तो लक्ष्मी देवी 
नाराज होकर श्री मंदिर का दरवाज़ा बंद करवा देती हैं। श्री जगन्नाथ लाखों मिन्नतें करते 
हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं तब जाकर उन्हें प्रवेश करने देती हैं। इस तरह उत्कलीय 
संस्कृति के प्राणकेंद्र श्री जगन्नाथ की कथा को ब्रजनाथ बड़जेना ने हिंदी काव्य के रूप 
में पूरी भाव प्रवणता एवं काव्य कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। रसास्वादन के लिए 
प्रस्तुत है 'गुंडिचा बिजे' के कुछ अंश''- 

काव्य का प्रारंभ : मंगलाचरण एवं नेत्रोत्सव 

श्रीराधापति पद्‌ चिंतके, सकल बिघ्न कर नाश 

करतहिं नरहरि गुंडिचा-जात, बिधि परकास। 

आषाढ़ मास प्रबेश भए, दूसरे प्रतिपके दिन 

दीन हीन जन बंधु जो, नेत्र जात बिधि कोन। (पंक्ति : 1-4) 
रथयात्रा के वादूयों का वर्णन 

मर्दल, घंट, मृदंग, उपांग. और बेन बौना बीरकाहाल भेरी 

तैलंग वादन सुंदर गायन, मोहन राग हें मानसहारी। - 
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नारियों का वर्णन 


धू-धू नागरा नौबत सारा! धो-धो मेघा घन-घन मारा। 

ढोल ढकारा टमक टकारा। घंट-घंटा जय शंख पुकारा | 
धू धूंगन थेई धिमिकट थेइ। मृदंग मादल बादत कोई। त 
ताल मंदिरा बहतरि झारा। भाब में नाचत कोई अधीरा। (पंक्ति . 


लाल अपांगी कांचन अंगी। भंगी तरंगी संगीतरंगी ॥ 

कटीतटक्षीणा जघन बिपीना। पीरति प्रबीणा मुरत नवीना ॥ 
कोकिलबाणी कामनिशानी। सुरतरूजानि सुरतकदानी ॥ ॥ 
मंजूलबेशी नीलसुकेशी। नागरीपाशि नागरराशि ॥ f 
यौवनभारी मोहनप्यारी। होके तयारि हैं पटुआरी ॥ (पंक्ति : 46-4 


राज्यों का वर्णन 


रथों का वर्णन 


अंग, बंग, गंग, काशी, काश्‍मीर, कलिंगवासी 

नेपाल, पांचालदेशी, मुलतान लाहौर के। 

राढ़ रोहिला के जात, राणा राठौर मिआबत 

बुंदेलखंड, बिलात, राए रंगपुर के। | 
गदि नीलगिरि a FR E 
नंदि, रे, गोप, कर्णाट, कोशल द्वीप, कांचि, गुजरात { 
दिल्ली मालव कच्छ विराट, ऐसे बहुदूर के। (पंक्ति : 53-5 


अष्टषट चक्र परिमित अमित चित्रमय 
मेत्रहर तालध्वज चित्र तोरा। 

सप्तनन अरिघटन तप्तकनकाभ घनश्याम 
नंदीघोष नयनकारा। 

पद्मध्वज एकादश एक और लोक दृश्य 
टेक मणिमंडन में अटक तारा। 

सारथि चार हय विविध घन पितुलिचय | 
विविध परिपाटी ने छिट तोरा। (पंक्ति : 63-1 


लक्ष्मी देवी की नाराजगी 


58 


सिंधुसुता जगबंधु के आगम खबर पाइ | 
दासी पेशि द्रबान को देत कबार मुदाइ। (पंक्ति : 414 411 
नीलाचलबासी हो अब तब मुखे नहिं लाज | 
बिन अपराध घरणी घर छोड़ के नाम लिए देबराज।५५% 
बिरहिणी पुर को काहे को आबत जहाँ नहिं बलि भोजा 







का. 





ताहाँ चलो ब्रजनाथ कहे, अब कहाँ कियो नो रोजा। 
(पंक्ति : 439-40 एवं 447-48) 
गन्नाथ की विनती 
रमा भाब में बश हो के सब सहकर कहे बाणी। 
सब है गुणा हमारि भई तुम कहो जाके ठाकुराणी ५०% 
हरि बिनती भारती इंद्रा को कहि सही खुस किया 
बरजनाथ कहे द्रोजा का किबार को खोल दिया ७९०८ 
(पंक्ति : 451-52, एवं 457-58) 
'व्यसिंह देव प्रशस्ति वर्णन 
भूपगण माथमणि दिव्यसिंह देब मणि 
सचल जगन्नाथ तिनि लोक बोला 
पुरुष तप मेरि हुए श्रीभुख-शशि-दर्शन किए. 
दुःख तम छेदि हृद कमल फुला (पंक्ति : 481-484) 
इस तरह 'गुंडिचा बिजे' की रचना हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अनुसार हुई है पर 
समें 'ने' का प्रयोग नहीं मिलता। इसे हम भारतेंदु पूर्व हिंदी का रूप मान सकते हैं। इसे 
पड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। 'गुंडिचा बिजे' ने हिंदी जगत 
' उड्या संस्कृति का उन्मोचन कर श्री जगन्नाथ पूजा विधि, पर्व एवं यात्रादि का वर्णन 
या है। खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप संधान करते हुए अमीर खुसरो तक पहुँच जाने 
ले गवेषकों की दृष्टि ब्रजनाथ बड़जेना पर नहीं टिकती, कारण यह उडिया लिपि एवं 
इंदी भाषा में उपलब्ध है जिसे हिंदी के विद्वान जो उडिया लिपि से परिचित नहीं हैं, 
[ध्ययन-मनन एवं चिंतन करने में असमर्थ हैं। अद्यावधि श्री जगन्नाथ-धर्म एवं संस्कृति 
र यह खड़ी बोली हिंदी में एकमात्र काव्य है। 


दर्भ 


पृष्ठ 'च' मुखबंध, त्रजनाथ ग्रंथावली, संपादन एवं संकलन-सुधाकर पटनायक 
. पृष्ठ झ' मुखबंध, वही 
. पृष्ठ 607 से 624, वही 
. पृष्ठ 'ल' मुखबंध, वही 


»> ७) > ८ 


शेष प्रष्ठ 18 पर 
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अतुलप्रसाद सेन का जीवन-दर्शन और काव्य-शिल्प 
दानबहादुर सिंह 


बंगला काव्य-साहित्य के प्रांगण में समय-समय पर ऐसी महान विभूतियो का? 
हुआ जिनके आविर्भाव से संपूर्ण मानवता का अपरिमित कल्याण हुआ। अतुलप्रसाद। 
ऐसी ही एक महान विभूति थे जिनकी कीर्ति-लता आज भी लहरा रही है। वाल! 
वे विश्वकवि रवींद्र नाथ के सिद्धांतों, दार्शनिक विचारधाराओं और आदर्शो से अमुरा 
थे और ब्रहम समाज के उन्नायकों में से एक थे। उनकी काव्य शैली स्वछंदतावाद से परभा 
प्राचीन राग-रागनियों से सुवासित थी जिसकी सहजता, भाषा की निर्मलता और अनु 
को गहराई का अनुशीलन करना सामयिक जान पड़ता है। विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर! 
उनके समकालीनों का जितना प्रचार-प्रसार हुआ, उसकी तुलना में अतुलप्रसाद सेन का* 
कम ही हुआ। यह विडंबना ही है कि अभी तक उनके काव्य-वैभव का स 
अनुशीलन-परिशीलन नहीं हुआ। | 

उनके पिता का नाम डॉ. रामप्रसाद सेन और माता का नाम हेमंत शशि था। र 
जन्म वर्तमान बांग्ला देश के ढाका शहर में 20 अक्तूबर, 1871 को हुआ था। उनके जौ 
में ब्रहम-समाज का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, बाल-विव 
बहु-विवाह जैसी नाना समस्याओं को सुलझाने में हाथ बटाया। उनके सहयोगियों में दुगि 
दास, रजनीनाथ राय, नवकांत चट्टोपाध्याय, शारदानाथ प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं। स 
सुपरिचित ब्राहम संगीत 'तोमारि उद्याने तोमारि यत्रे उठिल कुसुम फूटिया' अत्यधिक लो 
हुआ। | 

उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कालेज में भरती कराया ग 
वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 1892 ई. में बैरिस्टरी पास करने के लिए वे विला 


चले गए। विदेश प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने स्वदेशी भावना से आपूर्ण भावात्मक है 
पर एक गीत लिखा था जो आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता छ 


उठ गो भारत लक्ष्मी, आदि-जगत-जन पूज्या, 
: इख दन्य सब नाशि करो दुरित भारत-सज्जा, 


| 
| 
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छाड़ो गो छाड़ो शोक शय्या, कर सज्जा 

पुन: कमल-कनक-धन-धान्या। 

जननी गो, लहो तुले वक्षे, 

सात्वन-वास देहो तुले चक्षे, 

कौंदिछे तव चरण तले 

त्रिंशति कोटि नर नारी गो। 

कांतारी नाहिक कमला, दुःख लांघित भारत वर्षे, 

शंकित मोरा सब यात्री काल-सागर कंपन दर्श 

तोमार अभय-पद-स्पर्श नव हर्ष, 

पुन: चलिबे तरणी शुभ लक्ष्ये 

भारत श्मशान करो पूर्ण पुनः कोकिल कुंजित कुजे 

द्वेष-हिंसा करि चूर्ण करो पूरित प्रेम-अलि-गुंजे 

दुरित करो पाप॑-पुंजे तप:-तुष्णे 

पुन: विमल करो भारत पुण्ये 

जननी देहो तव पदे भक्ति 

देहो नव आशा, देहो नव शक्ति 

एक सूत्रे करो बंधन आज 

त्रिंशति कोटि देशवासी जने। (गीति गुंज, पृष्ठ सं. 89-90) 
विलायत से आने के बाद वे कलकत्ता हाईकोर्ट में बैरिस्टर नियुक्त हो गए। इसी समय 
उनकी मित्रता विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर से हो गई। वहाँ से कुछ समयोपरांत वे उत्तर 
प्रदेश के बलिया शहर में .आ गए। लखनऊ में वे जुडीशियल कमिश्नर हो गए। 32 वर्ष 
तक अपने व्यवसाय से जुड़े रहे। 1916 ई. में स्थायी रूप से वे कलकत्ता आ गए। इसी 
समय उनकी मित्रता मनडे क्लावेर से हो गई। उनके सहज स्वभाव और मिलनसारिता से 
प्रभावित होकर उनके अनेक मित्र हो गए। उनमें से कुछ के प्रमुख नाम हैं--सुकुमार राय, 
प्रशांत चंद्र, अजितकुमार चक्रवर्ती, गिरिजाशंकर रायचौधरी, सतीशचंद्र चट्टोपाध्याय, 
ट्विजेंद्रनाथ मैत्र और सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय आदि। वे प्रभूत अर्थापार्जन में सक्षम थे। 
अतुलप्रसाद सेन की अभिरुचि सामाजिक जीवन, शिक्षा-विस्तार, साहित्य प्रचार-प्रसार, बंधुत्व 
तथा अतिथि वत्सलता, दुःखी दरिद्रों की-सेवा और मानव उपकार में अत्यधिक थी। संपूर्ण 
उत्तर भारत में उनकी कीर्तिलता प्रफुल्लित थी। जनवरी 1901 में उनका विवाह हुआ, 
किंतु उनका दांपत्य जीवन नाना दुःखों से आपूर्ण था। उनको पत्नी का नाम हेमंत कुसुम 
था। 1903 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नामकरण दिलीप किया, कितु 
असमय में ही वह काल कवलित हो गया। पुत्र को असामयिक मृत्यु से उनका हृदय विदीर्ण 
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|. 
| 
हो गया, और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। | 
साहित्य और संगीत साधना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और चे निष्ठापूकी 
उसी के लिए समर्पित थे। 63 वर्ष की आयु के दौरान उन्होंने अनेक गीतों की रचना ॥ 
और अपने एकमात्र गीति-संग्रह का नाम दिया--'गीति गुंज'। अपने गीतों की 
उन्होंने स्वयं तैयार कौ। उनका काव्य-साहित्य न तो सांप्रदायिक कहा जा सकता है औ 
न धर्म-संगीत से अनुप्राणित ही, उनकी रचनाओं में एक सहज प्रवाह, सार्वजनीन एवं बिह 
मानविक धर्मभाव पाया जाता हे। वह जाति, धर्म एवं वर्ण से बहुत ऊपर थे। उनके 
एवं मर्मस्पर्शी प्रेम-संगीत में हदय-देवता का आश्रय था! उनके एक ही गीत के भीत 
उनका रोमांटिक प्रेम, ईश्वर-प्रीति, प्रकृति प्रशस्ति तथा ब्रद्मम-सान्निध्य उपलब्ध होता है 
देखिए- 
मनोदुःख चापि मने हेसे ने सबार सने 
यखन व्यथार व्यथीर पावि देखा जानास प्राणेर वेदन 
आजि तोर यार विरहे नयने अश्रु बहे 
हयतो ताहार पानि देखा गानटि हले समापन। 
किंवा संपूर्ण भाव से ईश्वर को समर्पित प्राण दुःख से कातर होकर गा उठते हैं 
की आर चाहिब बल, हे मोर प्रिय 
तुमि ये शिव ताहा बूझिते दिया 
बलिब ना रेखो सुखे चाह यदि रेखो दुःखे 
तुमि याहा भालो बोझ लाई करिया। 
सुर और भाव के सामंजस्य से उन्होंने काव्य-संगीत को समृद्ध किया। उनके द्वारा विरचित 
उठ गो भारत लक्ष्मी', हवो धरमते धीर, 'बलो, बलो, बलो सने शतवीणा वेणु रबे', जन 
बंग तोमार संग लाभिया यदि गो,' 'देख मा एबार दुयार खुले', प्रभृति देशात्मबोधक संगीत 
पराधीनता की वेदना में रचा गया और आज वही हमें अनुप्राणित कर रहा हे! उनके दूवा 
विरचित संगीत-भक्ति गीत, प्रकृति संगीत, प्रेमसंगीत सर्वत्र ही गंभीर वेदना के स्वर सुनाई 
पडते हैं। 
बंगला साहित्य के इतिहास में अतुलप्रसाद सेन का स्थान स्वीकृत है। संगीत-रां 
के क्षेत्र में उन्होंने एक स्वकीय मधुर परिवेश को जन्म दिया था, वह अत्यंत सहज एवं 
सरल था। उनको राग भंगिमा के बारे में क्या कहना, उनके साहित्य और संगीत में वैचित्र 
मिश्रण पाया जाता है। | 
उनका संपूर्ण जीवन निश्चल, अडिग और करुणा से ओतप्रोत था। इसीलिए उन्ह 
साहित्य और संगीत का विधिवत्‌ मंथन किया और एक ऐसी काव्य-शैली को जन्म र; | 
जिससे ब्राहम-समाज और संगीत-साधकों के लिए एक नया मार्गदर्शन मिला। उन्होंने 


| 
| 
| 
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आराध्यदेव से उसका सोरभ पाने के लिए उसे 'प्रियतम' कहकर संबोधित किया और उसके 
साथ तादात्म्य स्थापित करने का अथक प्रयास किया-- 

निशिर शिशिर-सम 

पशो हे जीवने मेम, 

मोरे फुटाओ हे प्रियतम 

तव सौरभे 

तोमारे पाइले आमि 

कारेओ कब ना स्वामी 

रब नीरवे दिवस-यामी 

तव गरवे। 

अपने प्रियतम से मिलन को प्रतीक्षा में वह सबकुछ भूल जाना चाहता है। वह अपने 

जीवन में सर्वस्व का त्याग करना चाहता हे। प्रियतम से एकात्म होना चाहता है। प्रियतम 
से दूरी का उसे दुःख है, यही उसके लिए वेदना है। तभी तो वह कहता है-- 

तोमार भावना भावले आमार भावना रबे ना, 

आर आमार भावना रबे ना। 

सबाई यखन बलिबे भालो 

तखन तोमाय देखाब मोर मनेर कालो-- 

आर आमार भावना रबे ना। 

यदि जीवन-पथे करि शत भूल 

आमार पाए लागुक काँटा सबार पाए फूल-- 

आर आमार भावना रबे ना। 

हाराई यदि सब भालो बासा 

सकल आशा छेड़े करब तोमारि आशा- 

आर आमार भावना रबे ना। 

पड़ब यतई दुःखे विपदे 

ततई मोरे करबे नत तव श्री पदे- 

आर आमार भावना रबे ना। 

शेषे डाकबे यखन घाटे आय रे आय 

तोमार बोझा करब बोझाई तोमारि खेयाय 

आर आमार भावना रबे ना। 
भारतीय किसानों के सुख-दुःख, आशा-निराशा को वह निकट से पहचानते थे और उनके 
लिए वे ईश्वर से प्रार्थना भी करते थे। उन्हें अपनी धरती और यहाँ के लोगों के प्रति अनुराग 
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| 


था। वे देशवासियों के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहते थे। यहाँ कुछ पंक्तियाँ र 
इ , 


किसान भाई, तुमि, की फसल फलाबे एमन माचे ? 

के बलो किनिबे तारे भवेर भरा हाटे ? “4 
ए जीवन-जमिन बड़ई ऊसर, 
बरस-बरस बरसे तबु धुलाय धूसर, _ 
ताई निराश हए बसे आछि मनेर मलिन बाटे। 

खूब गंभीर करे दाओ लांगलेर चिर, 

टालो ताहे यत पारो नयन-कूपेर नीर; 

लागे लांगुक हलेर खोंचा चरण रेखा बाँटे। 

तुमिई जानो, ओहे हलधर 

की दिए भरिबे आमार खालि गोलाघर; 

शेषे करे बोझाई, भेबे ना पाई, ने याबे कोन घाटे ! 


अतुलप्रसाद सेन के काव्य में साधारणीकरण एक प्रमुख बात है। प्रस्तुत के स्थान पर अप्रसुत 
का रूप-विधान अत्यंत मनोहर बन पड़ा है। कवि संपूर्ण सृष्टि को एक वध के रूप मे 
देखना चाहता हे जिसमें अपरिमित सौंदर्य भरा पड़ा हे-- 


64 


प्रकृतिर घोमटाखानि खोललो वधू. | 
घोमटा खानि खोल 

आछि आज परान मेलि देखब बलि 

तोर नयन सुनिटोल लो वधू, 

नयन सुनिटोल ` 

कत आर नीरव रवि, 


कवे तुई फिरे चाबि, 
मोरे बरि लबि वधू? 


कबे जीवन-बासर-बारे 
बाजबे शंख, ढोल लो-वधू, 
बाजबे शंख ढोल ? 

आजि निखिल-कुंज-वने 
मिलब परम वधुर सने, 
बड़ो साध मने वध ! 

ए मोहन राते आमार साथे 
विश्व दोलाय दोल लो वधू, 
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. विश्व दोलाय दोल ! 
यों तो बंगला साहित्य में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना 
में कहीं अधिक और कई गुना सुंदर बन पड़ा है परंतु प्रकृति-वर्णन में अतुलप्रसाद सेन 
की अपनी ही शैली है। कवि पावस ऋतु में बादलों का आहवान करता है। उन्हें आकाश 
में उड़ते हुए देखकर उसका मन-मयूर नाच उठता है। उसे नूपुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, 
वह चरमाहलाद की अनुभूति करता है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 
बादल झूम-झूम बोले 
न जानि की बोले 
बूझिते पारि ना कथा 
तबु नयन उछले 
काहार नुपूर ध्वनि 
शुनाइछे आगमनी ? 
आशा-मयूर गुलि पूछ मेलि नाचे; 
राखिब परानखानि तार चरण तले ! 
कवि बसंतागमन की प्रतीक्षा करता है और कल्पना करता है कि बसंतागमन पर चतुर्दिक 
एक नूतन जीवन का संचार हो जाएगा। प्रकृति कि कण-कण में नव यौवन की सृष्टि होगी, 
विहगदल कलरव करेंगे। एक मनोरम उद्धरण देखिए-- 
जागो बसंत, जागो एबे 
मोदेर प्रमोद कानने, 
तुमि जागिले :जागिबे फूल 
बहिबे मलय मृदु-मृदुल 
गाहिबे विपिने विहगकूल 
मोहन मधुर भाषणे 
पराओ सबारे मोहन बास 
जागाओ हद्‌ये नवीन आश, 
हासुक .धरणी मधुर हास 
तव शुभ आगमने। 
कवि के हदय-सागर में अपनी धरती के प्रति अटूट प्रेम था। वह भारत को विश्व में सर्वोच्च 
आसन दिलाना चाहता था। वह सोचता है कि भारत धर्म में महान है, कर्म में महान है, 
इस देश में प्राची दिशि का द्वार सबसे पहले खुला। हिमालय हमारा सच्चा प्रहरी हे, 
यहाँ की नदियाँ, झरने, घाटियाँ, लता, गुल्म, सभी कुछ सौंदर्य से परिपूर्ण है। गंगा और 
गोदावरी अमृतवाहिनी हैं। मैत्रेयी, लीलावती, सती सावित्री, सीता और अरुंधती आदि वीर 
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बालाओं ने यहीं जन्म ग्रहण किया था। तभी तो कवि पुकार उठता है-- 


बलो बलो बलो सबे, शत-वीणा-वेणु-रबे, 
भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसनलबे-- 
धर्मे महान हबे, कर्मे महान हबे, 

नव दिनमणि उदिबे आबार पुरातन ए पूरबे 
आज ओ गिरिराज रयेछे प्रहरी, 

घिरि तिन दिक नाचिछे लहरी, 

याय नि शुकाए गंगा गोदावरी-- 

एखनो अमृत वाहिनी, 

प्रति प्रांतर, प्रति गुहा वन 

प्रति जनपद, तीर्थ अगणन, 

कहिछे गौरव काहिनी, 

बलो बलो बलो सबे शत-वीणा-वेणु-रबे, 
भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लबे 
धर्मे महान हबे कर्मे महान हबे 

नव दिनमणि उदिबे आबार पुरातन ए पूरबे 
विदुषी मैत्रेयी खना लीलावती 

सती सावित्री सीता अरुधती 

बहु वीरबाला वीरेंद्र प्रसूति- 

आमरा तादरेई संतति। 


im TD ९७ 


भारत धर्म में धीर है। कर्म में वीर है। उसका सिर उन्नत है। उसे किसी का भय तं 


है। उसे भेदाभेद का पूर्ण बोध है। भारत में नाना भाषाएँ, 


सबका मिलन अपूर्व है। कवि का हदयोद्गार देखिए-- 
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हओ धरमेते धीर, हओ करमेते वीर 
हओ उन्नत सिर नाहि भय 

भूलि भेदाभेद-ज्ञान हओ सबे आगुयान, 
साथे आछे भगवान-हबे जय। 

नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, 
विविधेर माझे देखा मिलन महान; 
देखिया भारते महाजातिर उत्थान 
जगजन मानिबे विस्मय, 

जगजन मानिबे विस्मय 


नी शभ 


ऐं, नाना मत, नाना परिधान हैं कि 








तेत्रिश कोटि मोरा नहि कभु क्षीण, 

हते पारि दीन, तबु नहि मोरा हीन; 

भारते जनम, पुन: आसिबे सुद्नि-- 

ओई देखो प्रभात-उदय ! 

न्याय विराजित यादेर करें 

विघ्न पराजित तादेर शरे; 

साम्य कभु नाहि स्वार्थ भरे- 

सत्येर नाहि पराजय, 

सत्येर नाहि पराजय। 
मतुलप्रसाद सेन संप्रदाय-भेद, जाति, वर्ण-भेद छुआछूत और अन्य प्रकार की संकीर्ण 
वचारधाराओं के विरुद्ध थे। भावात्मक एकता में उनका अटूट विश्वास था। हिंदुओं और 
मुसलमानों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। उनके भीतर किसी प्रकार का कोई 
ववाद नहीं था, इस संदर्भ में कुछ उल्लेखनीय पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं- 

देख मा एबार दुयार खुले 

गले गले अनु मा, तोर 

हिंदू मुसलमान दू छेले 

ऐसेछि मा, शपथ करे, 

घरेर विवाद मिटवे घरे, 

याव ना आर परेर काछे _ 

भाइए-भाइए विरोध हले, 

अनुग्रहे नाइ मूकति 

मिलन बिना नाइ शकति 

ए कथा बूझेछि दोहे 

थाकब ना आर स्वार्थ भूले 

थाकबे ना आर रेषारेषि 

'. काहार अल्प काहार वेशि 

दु भाइयेर या आछे जमा 

संपिब तोर चरण तले 

दु-जनेई वूझेछि ए बार 

तोर मतो केऊ नेई आपनार 

तोरई कोले जन्म मोदेर 

मूंदब आँखि तोरई कोले। 
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अतुलप्रसाद सेन के हृदय में विश्वकवि रवींद्रनाथ टेगोर के प्रति अगाध मर्या 

भक्ति थी। वे उन्हें बंगमाता का दुलारा कवि मानते थे। एक उद्धरण-- 

जयतु, जयतु, जयतु कवि, र 

जयतु पूरब-अजल रवि 

जय जगत विजयी कवि 

जय भारत गौरव रवि 

बंग मातार दुलाल रवि 

जय हे कवि 

हे कवि तोमार मोहन तान 

निखिल जनेर मोहिछे प्राण, 

नाना भाषा लभि तोमारदान 

आजि गरवी-- 

हे विश्वकवि 

कभु बाजाओ भेरी गभीर सुर 

कभु बाजाओ वीणा मूदुमधुर . 

कभु बाजाओ वेणु प्रेम-विधुर 

विचित्र करि। 

स्वदेशेर शंख यबे बाजाओ 

सुप्त देशवासी-जने जागाओ 

नवीन उत्साहे सबे माताओ 

हे वीर कवि 

देशप्रेमी कवि। | 
ब्राह्म समाज की दार्शनिक भित्ति के परिप्रेक्ष्य में अतुलप्रसाद सेन ने बंगला साहित 
संगीत और काव्य की युगलबंदी तान छेड़ी और गीतों की एक अपूर्व नवीन शैलौ 
जन्म दिया। उनकी जैसी काव्याभिव्यंजना और अनुभूति की गहराई तथा प्रखर चिंतन म. 
नहीं मिलता। यद्यपि काव्य-साहित्य में उनका संपूर्ण योगदान विपुल तो नहीं कह 
सकता परंतु जो कुछ भी उन्होंने समर्पित किया है, वह गागर में सागर है और वह * 


छल और कृतित्व की बदौलत बंग साहित्य क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से स्मरण 
जाएँगे। | 
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प्रतापनारायण मिश्र और उनकी काव्य-चेतना 
डॉ. कृष्णानंद दविवेदी 


आंधुनिक हिंदी की वृहत्तयी में प्रतापनारायण मिश्र जीवंत, भावप्रवण और युगचेता 
रचनाकार के रूप में परिगणित हैं। हिंदी जगत का सामान्य पाठक 'ब्राहमण' के संपादकीय 
और उसमें प्रकाशित उनके निबंधों से तो परिचित है पर उनके कवि व्यक्तित्व की चर्चा 
अधूरी रह गई। आलोचकों को उनकी भाषा में विकार नजर आया था और शैली में भदेसपन 
की गंध मिली थी। उनकी काव्य-चेतना विषयक इतस्ततः अवांतर चर्चाएँ.“जब से अंग्रेज 
के राज भयो, बनि आई है नंगन-नंगिन को' जैसे स्पष्ट लेखन के तेवर, व्यथोद्घाटन और 
विरोधमूलक प्रवृत्तियों के प्रकटीकरण हेतु नहीं बल्कि उन्हें लापरवाह,' उच्छंखल, 
लाचनीबाजः, काहिल*, दिल्लगीबाज', फक्कड", हँसोड़! और हाजिरजवाबः सिद्ध करने 
के मानदंडों तक ही सिमटी रह गई। स्वयंसिद्ध आलोचकों को उनके काव्य पक्ष को 
गत्यात्मकता और संवेदनशीलता, देश-दशा, आर्थिक दुर्दशा, शोषण, भाषा-प्रचार तथा धर्मतत्व 
में व्याप्त पाखंड के समापन कौ बेचैनियाँ आलोडित नहीं कर सकीं। इसका कारण चाहे 
जो भी रहा हो पर सच्चाई यही है कि वे किसी वैचारिक संप्रदाय से नहीं बँधे बल्कि 
स्बविवेक से देशोन्नति और स्वदेश के लिए अपने निजी विचार बेरोक प्रस्तुत करते रहे। 
वे एक सिद्ध कवि थे जिनकी कविताओं में मननशील और विवेकशील विचारों के दर्शन 
होते हैं। बालमुकुंद गुप्त ने उनके कवि व्यक्तित्व के विषय में लिखा है “जिस गुण में 
चे कितनी ही बार हरिश्चंद्र के बराबर हो जाया करते थे, वह उनकी कवित्वशक्ति और 
सुंदर भाषा लिखने की शैली थी। ...वह बातें 'करते-करते कविता करते थे और चलते-चलते 
गीत बना डालते थे।'” 

प्रतापनारायण मिश्र के काव्यविषयक यत्किंचित्‌ दोषग्रस्त अपूर्ण संपादनों'" को छोड़कर 
नरेशचंद्र चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'कवितावली' उनके काव्यपक्ष को विभिन्न कोणों से निदर्शित 
करती है। इसमें भी यद्यपि कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं फिर भी यह उनको 'काव्य चेतना 
का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपादन है। इसमें मिश्र जी की छोटी-बड़ी 
एक सौ सात कविताएँ संग्रहीत हैं। इसमें विषय, भाषा और छंद का वैविध्य दृष्टिगोचर 
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है पर मिश्रबंधु कथित 'भृंगार विलास"! और 'शैव सर्वस्व' तथा सरस्वती कथित 'हाद इछ 
तोरे मारे"? संकलित नहीं की जा सकीं। फिर भी इसके नितांत महत्व को नकारा ग 
जा सकता। इन कविताओं में भारतवर्ष की छीजती पारंपरिक नैतिकता को पुनर्स्थापित क 
को ललक हे, अंगरेजी राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुरीतियों का पर्दाफाश है, पशन 
विपन्नता, सामाजिक सजगता तथा भाषिक चेतना को प्रवाहित करने का उत्साह है। नरेश | 
चतुर्वेदी का कहना है “प्रतापनारायण मिश्र की कविता एक प्रकार से उन्नीसवी शतान 
के उत्तरादुर्ध के उत्तर भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के. 
इतिहास है।१13 | 

काव्य-रचना की उपर्युक्त पृष्ठभूमि से यह स्वतः स्पष्ट है कि मिश्र जी की के 
विस्तृत फलक का निर्माण करती है। उनकी कविताओं में नवजागरणकालीन राष्ट्रीय चिंतनधा. 
की अनुगूँज है, मध्यम वर्गीय सामाजिक परिवेश-नारी-शिक्षा, विधवा दुर्दशा और अस्पृश्य 
का तथा पराधीन भारतीय मानसिकता के दंश का चित्रण है। साथ ही अर्थव्यवस्था, सांस्कृति 
चेतना एवं भाषायी बितंडावाद का सुधारवादी दृष्टिकोण है। उनकी भक्ति विषयक कवितां 
देन्य निवेदन करती हैं, व्यंग्यपरक कविताएँ आत्मशोधन के लिए बाध्य करती हे, रंग 
कविताएँ नीतिकथन करती हैं और होली विषयक कविताएँ पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक 
तत्वों का दर्शन कराती हैं। फुटकर कविताओं में शोकोद्गार है, उन्नतिशील जीवन का आए 
है तथा समस्यापूर्ति उनके कवि व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का सशक्त आधार है। अथा] 
कवि कर्म का कौशल वैविध्यपूर्ण क्षितिज की संरचना में व्याप्त है। इसके लिए उन्ह 
दोहा, चौपाई का तो प्रयोग किया ही, लोकपरक छंद-बंधों के प्रयोग से कविता में नई रवाना 
पैदा करने की कोशिश भी की। उर्दू फारसी के कसीदा, मुसल्लस और मर्सिया के साई 
आंचलिक भाषाओं की छटा भी उनकी काव्य-रचना का विषय बनी। इनमें उनके सजा] 
राष्ट्रभक्त तथा चैतन्य व्यक्तित्व का प्रमाण मिलता है। 

हिंदी साहित्य का नवजागरण काल राष्ट्रीय भावना के विकास का महत्वपूर्ण कात 
है। भूषण, छत्रसाल और शिवाजी के स्तवन में वीरता का गुणगान करनेवाली कविता क्षेत्रीय 
को जगह यहाँ पहली बार अखंड राष्ट्रीयता की बुलंद आवाज निनादित करती है। फलस्वरूप 
इस युग के कवियों ने देश के विकास और हास को प्रभावित करनेवाली परिस्थितियों प 
प्रकाश डाला तथा जनमानस को नब्ज पहचान कर राष्ट्रीय विचारधाराओं का उद्वेलन किया 
इस युग में राष्ट्रीय विचारों की चिंतनधारा के दो रूप मिलते हैं--देश प्रेम और राजभ 
की। मित्र जी को कविताएँ इन दोनों रूपों का विस्तृत विवेचन करती हैं। उनके जा 
गीत' में जगत शिरोमणि भारतवर्ष का गुणगान हे जिसके दिव्य उपदेशों से विश्व की मानवता 
का आचरण बदला। महापर्व देशभक्ति की भावना से पूर्ण है। प्रयाग में आयोजित ग] | 
कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन के अवसर पर रचित यह कविता देश के सांस्कृतिक मूल्य. 
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क्री तथा भारत की विविधता में अंतर्निहित एकता को प्रकट करती है। कवि कौ व्यापक 
दृष्टि अपने पारंपरिक सांस्कृतिक एवं मानव-मूल्यों की वर्तमान से तुलना करती है और 
पाती है कि 'श्वेतद्वीप' (यूरोप) वासी अंगरेजों के आगमन और शासन से यहाँ का पारंपरिक 
गौरव विनष्ट हो रहा है तथा देश धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बरबादी के कगार पर 
पहुँचता जा रहा है। र | 
इस देश को बरबादी से बचाने के लिए वे यहाँ के हिंदू. मुसलमान, पारसी और 
ईसाई धर्म के लोगों से संगठित होकर महारानी विक्टोरिया से मिलने का आग्रह करते हैं। 
साथ ही यह भी संमझाते हैं कि देशोन्नति से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहीं है। “नया 
संवत्‌' में भारतवर्ष की समरस सामाजिक संरचना का विवेचन है। बंधुत्व, अपनत्व और 
मानव प्रेम के नैसर्गिक गुणों से युक्त भारत के लोग अंग्रेजों की पराधीनता में दीनता, खुशामद्‌ 
तथा स्वार्थो के वशीभूत होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में संवत पूजन के पारंपरिक विधान 
को कैसे कायम रखा जाए ? 
शक्ति रही न काहू विधि की, पूजन को का कीजे। 
हा अभाग ! निज देश माहि रहि परदेशी सम जीजै। 
चे अपने ही देश में परदेशी बनकर जीने के बजाय संगठित होकर राष्ट्रोन्नति के 
लिए सम्मिलित प्रयत्नो के पक्षधर हैं। जनता को जागरित करने हेतु वे इस देश की संस्कृति 
के साथ ऐतिहासिक महापुरुषों का स्मरण करते हैं और यहाँ के अभावों का सच्चाईपूर्वक 
उल्लेख भी करते हैं- 
कर अरु चंदा-पथ हा लक्ष्मी ! जाय विदेश बसी है। 
नोन तेल लकरिह के हित नित, रहति प्रजा तरसी हे ॥ 
राष्ट्रीय नवजागरण के इस काल में देशभक्ति के साथ-साथ राजभक्ति विषयक आग्रह 
भी दर्शित है। इस काल के प्रायः प्रत्येक कवि ने विक्टोरिया, प्रिन्स चार्ल्स और रानी के 
प्रतिनिधि ब्रेडला के स्वागत में कविताओं की रचना की। सरसरी तौर पर देखने से ये सतही 
और प्रशंसापरक दीख पड़ती हैं लेकिन इनके कथ्य और भाव राष्ट्रीय चिंतनधारा में ही 
अंतर्निहित हो जाते हैं। दरअसल यह उस युग की माग थी क्योकि ईस्ट इंडिया कंपनी 
के क्षेत्राधिकार से निकलकर भारतवर्ष रानी विक्टोरिया के शासनाधिकार में आ गया था 
और कविगण उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ राष्ट्रहित में प्रत्यक्ष देखने को आतुर थे। अतः 
इसी कारण उन्होंने सहयोग का रुख अख्तियार कर लिया था। मिश्र जी की कविताएँ रानी, 
प्रिन्स और ब्राडला का गुणगान तो करती हैं पर उनकी राष्ट्रीयचेतना को सजगता गुणगान 
| में ही विलुप्त नहीं हो जाती वरन्‌ देश की विनष्ट होती गौरवशीलता, संपन्नता तथा स्वच्छंद 
| जीवनशैली के बाधक तत्वों का निर्भीकतापूर्वक विवेचन करती है। वे ब्रेडला स्वागत में 
| खुलकर कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य में पक्षपात का चलन है। यहाँ गोरे-काले का भेद किया 
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जाता हे, धन खर्च करने पर भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता, चोर-लुखे आप) 
को दिन-दहाड़े लूट लिया करते हे, आम जनता को अपरिमित टेक्स और चंदा देना छू 
है। प्रजा दुख और दारिद्रय की चपेट में है पर इंगलिशपुर (इंग्लैंड) की सभा (रल 
में इसकी चर्चा तक नहीं होती। 'म्येनचेस्टर' में बसनेवाले लोग हमारे द्वारा उत्पादि } 
वस्त्रों को पसंद नहीं करते। यह प्रवृत्ति स्पष्टतः स्वार्थसिदूधि की अप्रतिम साजिश है 
निज स्वारथबस सरकारहिं नित रहहिं दबावत। | 
इनके घाटा हेत अनेक उपाय उपावत ॥ १ | 
'युवराज कुमार स्वागतंते' नामक अन्य कविता में भी कवि ने उन्हीं बातों को दा 
है। किंतु इसमें उनका स्वर ज्यादा तल्ख और निर्भीक है। इसमें वे अन्य बातों के अल्ल 
देशी राजाओं की अंग्रेज भक्ति की पोल खोलते हैं जो भूषण-वसन की बहुमूल्य भेंट क्ले 
रानी के प्रतिनिधि से मिलते तो थे, पर देश की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत ३ 
करते थे बल्कि अपने स्वार्थ-साधन में ही संलग्न रहते थे। यह देश अकाल और हू 
जैसी आपदाओं की चपेट में अक्सर रहता हे। लेकिन भूख से तड़पती प्रजा की सुध लेनेवा 
कोई नहीं। फलत: लोगों को पेड़ की छाल खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। तत्काल 
पत्रों ने भी इसकी चर्चा की थी। मिश्र जी को ये आपदाएँ उतनी पीड़ादायक नहीं ला! 
जितनी नमक--“नोन महँग अति मिलत रहहिं तरसत तिहि के हित।” उनकी नजरों में अग्र 
राज्य को व्यवस्था भयदोहन करनेवाली औरं इज्जत उतारनेवाली हे-- 
भूखो मरत किसान तहूँ पर कर हित डपट न थोरी है। 
गारी देत दुष्ट चपरासी, तकति बिचारी छोरी है ॥ 
मिश्र जी ब्रिटिश साम्राज्य के उक्त दोनों प्रतिनिधियों से भारत वर्ष के क्लेशं के निबा 
का निवेदन करते हैं। उनके स्वर में मायूसी और व्यग्रता है तथा यह विश्वास भी है 
एक दिन भारतवर्ष अपनी पारंपरिक संपन्नता को फिर से प्राप्त कर सकेगा। कहते हे ई 
कविताओं को बड़ी प्रशंसा हुई। इंग्लैंड तक में इनकी समालोचना हुई। “इनके बहाने उन्हे 
भारतवर्ष की दुर्गति का पद्यबद्ध चित्रण किया है। वास्तव में उनका काव्य वह सुदु 
भूमि है जिस पर आगे का राष्ट्रीय एवं राजनीतिक काव्य खड़ा होता है।'” 
भारत वर्ष के प्रथम स्वातंत्र्य 
थियोसोफिकल सोसायटी ने अज्ञान 


सामाजिक चेतना के नवोत्थान से संवेष्टित किया। फलस्वरूप धर्मसम्मत कहलानेवात, 


थी। मिश्र जी को कविताओं में सुधारवादी दृष्टिकोण है। चे मध्यमवर्गीय सामाजि 
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समस्याएँ--अस्मृश्यता, नारी दुर्दशा, आदि के अवसाद से पाठकों का आत्मीय परिचय कराते 
हैं। बाल-विवाह के विषय में उनकी धारणा है-- 
बाल विवाह ने बल नहीं रक्‍खा, चलते काया डोली है। 
नहीं आने की मुख पर लाली, वृथा बिगाड़ी रोली है। 
बाल-विधवा दिल दहला देनेवाला सामाजिक अभिशाप है--“कोन करेजो नहिं कसकत 
सुनि विपति बाल विधवन की।” मिश्र जी वर्णव्यवस्था कौ पारंपरिक सामाजिक रूढ़ियों 
में परिवर्तन चाहते हैं, उनका भंजन करना नहीं। वे धार्मिक रूढ़ियों को त्यागने की बलवती 
इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन धर्मतत्वो और मर्यादाओं को जातीय उन्नति के लिए महत्वपूर्ण 
भी मानते हैं। वे रुपए पैसे का लोभ देकर दरिद्र और निर्धन भारतीय युवकों का पादरियों 
द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को गर्हित मानते हैं और लोगों को सीख देते हैं कि 
मरेंगे-जीएँगे अपने देश में रहेंगे, विधर्मी बनकर जीना मनुष्यता नहीं है। 
पराधीनता के काल में भारतवर्ष आर्थिक दुर्दशा से ग्रस्त हो गया था। इसका मूल 
कारण अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण व्यापारिक नीति थी। वे यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते 
थे और वहाँ से उसका रूप बदलकर भारत भेजते थे। इस तरह यहाँ के निवासियों से 
दूना मुनाफा कमाते थे। नवजागरणकाल के अधिकांश कवियों ने उनके इस व्यापार चातुर्य 
को इंगित किया है। भारतेंदु ने तो स्पष्ट लिखा था-- 
अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी, 
पै धन विदेश चलि जात यहे अति ख्वारी। 
मिश्र जी को अंग्रेज सरकार की उपलब्धियाँ-रेल, डाक, तार, अभिभूत नहीं करतीं। 
हाँ, टैक्स, रिश्वत, और 'मेड इन इंग्लैंड' वाले माल का विक्रय आर्थिक दोहन जैसा लगता 
है। उनकी नजर में यह प्रवृत्ति भारतवर्ष की हीनावस्था का सबसे बड़ा कारण है। बल, 
मान और वैभव से संपन्न भारत वर्ष की लक्ष्मी लंदन जा रही है और यहाँ के निवासी 
“नोन तेल लकड़ी' के लिए तरसने लगे हैं। टेक्स के नाम पर वसूली गई रकम भी यहाँ 
के निवासियों के स्तरोन्नयन के लिए खर्च नहीं की जाती बल्कि “सब चुंगी चंदा टिक्कस 
बस सागर पार गयो री।” स्पष्ट है, इस आर्थिक दोहन से अंग्रेज सरकार यहाँ के लोगों 
का नहीं, अपना कल्याण चाहती है 
अंगरेजन को का कहिए, अहे विदेशी भूप। 
चाहत राज दृढ़ आपनो हिंद परे बहु कूप ॥ 
भक्ति विषयक कविताएँ. मिश्र जी की काव्य-चेतना का द्वितीय सोपान हैं। ये 
आत्मनिवेदनपरक हैं। इनमें सूर-तुलसी की दैन्य भक्ति, कबीर के निर्गुण और 
विद्यापति-जयदेव का माधुर्य लक्षित है। परंतु उनकी कविताएँ भक्त कवियों की तरह सामान्य 
जनता का धार्मिक उन्नयन नहीं करतीं। उनको केंद्रीय चेतना देशोन्नति, सामाजिक सुधार, 
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कुशासन की पोल खोलने और आर्थिक शोषण को उजागर करने में सन्निहित है। बे वैण 
और शाक्त, शाक्त और शैव के पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर सर्वशक्तिमान दयामय ई | 
को ही मानव जाति का कल्याणकर्त्ता मानते हैं। वे उस ईश्वर को अपने राष्ट्र का दुख 
सुनाते हैं तथा निवेदन करते हैं-- j 
निज करुणारस बरसावो प्रभू अब भारत को अपनावो। - 
देखि दुर्दशा आरज कुल को, वेगि दया उर लावो। 
उनका निवेदन राष्ट्रीयता के लिए है “हम आरत भारतवासिन पर, अब दीन दयात 
दया करिए।' उनकी नजरों में धार्मिक उन्माद फैलानेवाली अंग्रेज सरकार की नीति है~ 
मंदिर ढावहिं दुजन सतावहीं, गाय हतहिं हत्यार। 
माया जाल डारि धन खेंचति, अंगरेजिहूँ सरकार ॥ | 
मिश्र जी में धार्मिक उदारता हे। वे शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा और काली विषयक कविता 
तो लिखे ही हैं, ईसा और मूसा को भी नहीं भुला पाए, भले ही वे अत्यल्प या प्रसंगबशात्‌ 
ही क्यों न हों ? उनकी कुछ भक्ति रचनाओं के शिल्पगत औदात्य पाठकों को चकित का 
देते हैं। भक्तिभाव से पूर्ण उनकी प्रसिद्ध कविता-- 
पितु-मातु सहायक स्वामी संखा, तुमहीं इक नाथ हमारे हो। 
- जिनके कछ ओर आधार नहीं. तिनके तुमहाँ रखवारे हो ॥ 
आज भी पाठकों को उसी अनुराग से अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी कविताओं को 
देखकर सहज में विश्वास नहीं होता कि ये अंग्रेजों का यशोगान करनेवाले कवि की ही 
रचनाएँ हैं। 
शृंगारवर्णन और प्रकृति चित्रण विषयक कविताओं की रचना नवजागरणकालीन हिंदी | 
काव्यधारा की बाध्यता थी। इस युग के कवि युगचेतना से प्रभावित थे, अपनी रचनाधर्मिता | 
को नवोन्मेषशाली बनाना चाहते थे पर रीतिकाल की सौंदर्यपूर्ण रसानुभूति के अनुराग से | 
सर्वथा मुक्त नहीं हो पाए थे। प्रतापनारायण मिश्र अपने समकालीन रचनाकारों से विला 
दीखते हैं। वे संभवतः अपने युग के सांस्कृतिक पुनरुत्थान से ज्यादा प्रभावित थे। इसी | 
कारण उनके काव्य में रीतियुगीन शृंगारिक मनोदशाओं का वर्णन नहीं मिलता। उनका “गार | 
विलास' यद्यपि उनके सौँदर्योन्मुख होने की भ्रांति पैदा करता है पर कवि ने इसमें यत्र-तत्र 
रीतिकालीन और सर्वत्र जातीय उद्बोधन को ही प्रश्रय दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
रीतिकालीन विलासिता से प्रभावापन्न कवि प्रेम और इश्क की चर्चा तो करता है पर नैतिकता | 
के वशीभूत होकर उसे ईश्वरावलंबित बना डालता है। उनके प्रकृतिवर्णन में भी यही बात | 
देखने को मिलती है। वर्षा और वसंत कवि को प्रिय है लेकिन होली से उन्हे सर्वाधिक | 
अनुराग है। इस कोटि की अधिकांश कविताएँ भी देश-दशा, समाज सुधार और समाज | 
के अनेतिक आचरणों के इर्द-गिर्द सिमटी हैं। हाँ; होली की मस्ती में चे इतना कहने का | 
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साहस जरूर जुटा लेते हैं- 
छुवन देहु ससि मुख गुलाल मिस, 
यहै साध बस मोरी है। 
अथवा 
मुख चूमिहों गुलाल लगैहों, ह 
रंगिहों सब तन आज। 

अन्यथा-- 

राह चलत हंटर हनिबो, कोउ निधरक मारत गोली है। 

जबरदस्त कौ बीसो बिसुआ, कोउ सकत न बोली है। 
या 

देश दशा पर दुख आता है, आती उसे ठठोली है। 

बके जाओ परताप नारायण, होली है भई होली है॥>* 

सब धन ढोयो जात विलायत, रह्यो दलिदूद्र छाई। 

अन्न वस्त्र कहे सब जन तरसे होली कहाँ सुहाई ॥ 

--जैसी समस्याओं को उजागर करने में ही केंद्रित रहते हैं। उनका शृंगार और प्रकृति 
वर्णन परंपराओं को तोड़कर नवीन रूप में अभिव्यजित हुआ है, जो तत्कालीन आवश्यकता 
थी। 

जनाकांक्षाओं को प्रश्रय देनेवाला मासिक 'ब्राहमण' हास्य-व्यंग्य के साथ-साथ 

, विनोदपरक टिप्पणियों के लिए भी ख्यात था। “...इसकी नस-नस में जो शरारत और विद्रोह 
भरा हुआ था, वह उसकी एक-एक लाइन से प्रकट होता था। हास्य-विनोद्‌ के साथ स्वाधीन 
चेतना फैलाने में यह पत्र सबसे आगे था।''° मिश्र जी की कविताएँ स्मिति के लिए विनोदपरक 
स्थितियाँ पैदा करती हैं और सामाजिक रीति-रिवाजों, राजनैतिक परिवेश, अंग्रेज सरकार, 
अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेजीयत पसंद भारतीय तथा विदेशी भाषा पर भी करारा व्यंग्य करती 
हैं। उनके व्यंग्य चोट नहीं करते, मानसिकता को झकझोरते हैं जिससे आहत आत्मशोधन 
के लिए मजबूर हो जाता है। उन्होंने 'बंदर काके मीत' कहकर अंग्रेजी राज की प्रजाहितैषी 
भावनाओं की खिल्ली उड़ाई और अंग्रेजीयत का अनुकरण करनेवाले भारतवासियों की भी 
खबर ली-- 

जग जाने इंगलिश हमे, वाणी सस्त्रहिं जोय। 
मिटे बदन कर स्याम रंग, जन्म सुफल तब होय ॥ 

उनकी लंबी कविता 'तृप्यंताम' विनोद और व्यंग्य का मिश्रितं रूप प्रस्तुत करती है। 
'ककराष्टक' में विशिष्ट रचना-कौशल है तथा “बुढ़ापा' की विनोदपरकता और व्यंग्यात्मकता 
आज भी प्रासंगिक बनी हुई है- 
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| 
हाय बुढ़ापा तोरे मोरे, अब तो हम नकन्याय गयन। 
करत धरत कछु बनते नाहीं, कहाँ जाय और कैस करम ॥ त 
मिश्र जी के काव्यात्मक व्यक्तित्व में समस्यापूर्ति और अनुवाद का भी समाहा 
समस्यापूर्ति नवजागरणकालीन हिंदी की सर्वप्रमुख विधा थी जिसमें ख्यातिलब्ध 
भी अपनी पूर्तियाँ प्रस्तुत करते थे। मिश्र जी की पूर्तियाँ सटीक तो होती ही थीं, उनमें देशः 
और भाषिक सचेतना का भी आहवान होता था। काव्यानुवाद में उन्होंने अक्षरश: 
करके अनुवादक के धर्म और मर्यादा का पालन किया है पर उनका अनुवाद मूल रच्न. 
को तरह प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। डॉ. शांतिप्रकाश वर्मा ने लिखा है-"मिशर जी ३, 
अनूदित साहित्य मूलग्रंथों का अक्षरश: अनुवाद है। इन्होंने मूल ग्रंथों की कथावस्तु ची, 
चित्रण तथा पात्रों आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यहाँ तक कि अध्याय खंड KN 
परिच्छेद तक मूल ग्रंथों पर ही आधारित है।”' उनके अनुवाद पक्ष के इस अभाव ३ 
प्रमुख कारण यह है कि जिस धड़ल्ले से उन्होंने कविताओं की रचना की है उसी धर 
से उन्होंने अनुवाद भी किया है। इसी कारण उनके अनुवादों में त्रुटियाँ लक्षित होती है 
उनका मूल उद्देश्य विविध भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करके हिंदी भाषा El 
समृद्ध करने तथा हिंदी के पाठकों को दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों.से परिचित का 
था। उनकी ऐसी दृष्टि समन्वयवादी प्रवृत्ति को द्योतित करती है। जहाँ तक उड 
व्याकरणिक त्रुटियों का सवाल है, उसके विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सक 
है कि उनके समय तक हिंदी व्याकरण का स्वरूप निर्धारण नहीं हो सका था। उसे 
विधान में क्षेत्रीयता का प्रभाव था। अतः निश्चित उद्देश्य के अभाव में रचनाकारों का दोष 
हो जाना अस्वाभाविक नहीं था। सो, उनका व्याकरण-दोष ज्यादा असंभव प्रतीत नहीं होत 
हाँ, कहीं-कहीं शब्दों में तोड़-मरोड़कर ईप्सित अर्थ प्रकट करने की कोशिश अवश्य कः 
गई लगती है। ऐसी स्थिति जहाँ भी आई है, पाठकों के लिए संदर्भ ज्ञान आवश्यकः 
हो गया है। संदर्भ ज्ञान से अपरिचित पाठक उनके भाषिक दोष को ही ढूँढने में अफ 
ऊर्जा खर्च कर डालता है। 'तृप्यंताम्‌' के 'आचारज', तिरचिंताम्‌ तथा 'चितरगुपुत' सरी 
अन्य शब्द भाषिक अज्ञान के दोष नहीं हैं बल्कि इनके पीछे सामयिक इतिहास के साथ-सॉ 
हास्य, व्यंग्य और विनोद की उद्भावना है। अतः 'भारतेंदु मंडल, के वे ही ऐसे लेख 
थे जिनकी भाषा प्रवाहपूर्ण और फडकती हुई दिखाई देती है।”18 
भाषिक दृष्टि से प्रतापनारायण मिश्र का काल सही दिशा की तलाश में बेचैन थ 
राजनैतिक दृष्टि से उदू रियासतों की शासकीय भाषा घोषित कर दी गई थी और आगे 
चोर दरवाजे से प्रवेश पाने के लिए आकुल-व्याकुल थी। हिंदी अपने स्वरूप निर्धारण 
लिए वैदुष्य विचारों में हौ सिमटी-सिकुड़ी थी। पहली विचारधारा के अनुसार उसे न्स | 
की मनोहारिता से संपुक्त रखने का प्रयास हो रहा था। दूसरी धारा उर्दू-फारसी के सति 
| 
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नाना चाहती थी और तीसरी खड़ी बोली हिंदी की बुनियाद डाल रही थी। प्रतापनारायण 
मश्र का आरंभिक झुकाव ब्रजभाषा की ओर था। उन्होंने खड़ी बोली की प्रतिक्रिया में 
कुछ कविताएँ भी लिखों लेकिन हिंदी का महत्व सर्वाधिक रहा। हिंदी के विरोध में जहाँ 
कहीं जो भी भाषा खड़ी हुई, उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया और इस देश की जनभाषा 
होने के कारण हिंदी का पक्ष ग्रहण किया। इसी कारण वे कभी “फारसी की छारसी' कहते 
हैं, कभी उर्दू की पोल खोलते हैं तो कभी अंग्रेजी को 'गौरंडाधम भाषा' की संज्ञा दे देते 
हैं। उनकी नजर में इस देश की भाषा हिंदी है जिसकी लिपि 'नागरी गुण आगरी' .है। 
परंतु भाषा और लिपि दोनों ही वर्तमान दुर्दशा का शिकार हो गई हैं। कवि की आशावादी 
“दिन हिंदी के फिरिहिंगे, भयो जो उचित विचार।” साथ ही लोगों को समझाते 
भी हैं-- 
आर्यदेश की नागरी, सब गुणकारी आय। 
यामे कछु संदेह नहीं, पै न सुनत कोड हाय ॥ 
उर्दू-फारसी और अंग्रेजी के इस विरोध से सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव न” 
बिगड़े इस हेतु वे लोगों को सीख भी देते हैं-- 
अहे इहां पर तीन मत, हिंदू यवन क्रिस्तान, .. ड 
भारत की शुभ देह में, तीनिंहुँ अस्थि समान ॥ 
काव्यपक्ष का उपर्युक्त भावगत विवेचन हिंदी के कला पारखियों को आकर्षित नहीं 
करता। उन्हें कविताओं में छंद, अलंकार, बिंब, संगठित शिल्प वचन वक्रता और उक्ति 
वैचित्र्य की तलाश-होती है। मिश्र जी की. कविताओं में ये सब नहीं हैं।. भावनाओं के 
आवेग से यत्किंचित्‌ प्रयोग हुए भी हैं, तो उन्हें प्रताप साहित्य का कलात्मक मानदंड नहीँ 
पाना जा सकता। हाँ, लोक चेतना की शैली के प्रयोग का आधिक्य उनके काव्य में सर्वत्र 
देखने को मिलता है। एक ओर उन्होंने उर्दू-फारसी और संस्कृत में रचना करके तथा बंगला 
में अनुवाद करके इन भाषाओं के अपने ज्ञान से पाठकों को परिचित कराया तो दूसरी ओर 
लावनी, पूर्वी, कजरी, लखनी, दादरा, आल्हा और फाग जैसी विलुप्त होती लोक शैलियों 
को हिंदी में प्रयुक्त कर लोगों का ध्यान भी आकृष्ट किया। कवि ने अपनी कविताओं 
में राग-प्रेम को भी दर्शाया है। राग काफी, खंमाच और यूरोपीय रागिनी में रचित कविताएँ 
उनके संगीत शास्त्रीय ज्ञान की सूचना देती है। इन सबसे विलग उनके काव्य के भावात्मक 
और कलात्मक पक्षों की केंद्रीय चेतना देश-दशा में सुधार तथा देशोन्नति है। कवि की 
नजरों में ये दोनों अहम हैं। इनके बाधक तत्वों को कवि बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी 
कारण वह कभी खीझता है, देशवासियों को देश-धर्म का मर्म समझाता है, कभी गुरु-गरिमा 
से युक्तःहोकर भले-बुरे का भेद बतलाता है तो कभी जनता को संगठित होकर अपनी : 
रशा पर विचार करने हेतु उत्प्रेरित भी करता है। वह देश-द्शा को देखकर न तो रोता 
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हे, न ही रोने के लिए आहवान करता है बल्कि रानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि 4 


हथियार की चाह करता है जिससे जुल्म पर अंकुश लगा सके। हिंदी निबंध के ञ्ञ 
में उन्हें रिचर्डस्टील (1672-1729) की संज्ञा? दी गई है लेकिन उनकी कविताओं 
व्यापक मूल्यांकन आज तक नहीं हो सका है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आ. 
नैतिक और भाषिक परिवेश की अभिव्यक्तिवाली उनकी कविताओं को नए हि 
जौंचने-परखने की आवश्यकता बनी हुई है। | 


1-2. रामचंद्र तिवारी, प्रतापनारायण मिश्र, पृ.-19, 70 
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नवजागरण और निराला-काव्य 
डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल 


जागरण सुषुप्ति सापेक्ष है। किसी देश के जातीय जीवन में इस प्रक्रिया की क्रमशः 
पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस तरह की सुषुप्ति यूरोपीय जगत में थी उस तरह हमारे 
यहाँ नहीं धी। डार्क एज में जिस तरह चर्च वाद था, उस तरह का पौरोहितवाद यहाँ होते 
हुए भी नहीं था। मध्यकाल में बाईबिल के प्रतिकूल आचरण अथवा उसकी खिलाफत 
करने पर वहाँ जिस प्रकार दंडित किया जाता था वैसा यहाँ वेद या कुरान की निंदा करने 
वालों के साथ नहीं था। हाँ हमारी चेतना जरूर अंतर्मुखी हो गई थी, कितु निःशेष नहीं 
हुई थी। फिर भी अंतर्मुखी होने के परिणाम को तो भुगतना ही था। मध्यकाल की कुछ 
ऐसी रूढ़ियाँ तो थीं ही जो हमारे समाज के लिए बाधक रहीं। इनकी जड़ताओं को हमारे 
दार्शनिकों ने तोड़ा। भारतेंदु युग, महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज, पंजाब का आर्य समाज और 
इधर रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंद, एनीबेसेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी इन सभी ने भारतीय 
चेतना को बहिर्मुख किया है, जो कि लोक जागरण अथवा लोक मंगल के रूप में ख्यात 
है। यह सब नवजागरण का हौ प्रभाव है। छायावाद तक इसका प्रभाव दृष्टिगत होता है, 
उसके बाद यह ठंडा पड़ जाता है। 

निराला ने लिखा है, “हम समाज तथा साहित्य में अपनी बहुत दिनों की भूली हुई 
उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो अव्यक्त रूप में सब में व्यक्त अपनी ही 
आँखों से विश्व को देखती हुई अपने ही भीतर उसे समाए हुए हैं।” छायावादी काव्य 
में इसी विस्तृत शक्ति को आमंत्रित करने का सत्प्रयास हुआ है। यही नवजागरण का बीज 
भाव है। निराला दिशाहीन एवं मूलहीन प्राचीन को त्यागमे और आँखों में नवजीवन का 
पुनीत अंजन लगाने का संदेश देते हैं-- 

आँखों में नवजीवन का तू अंजन लगा पुनीत। 
बिखर द्वार जाने दे प्राचीन। 

यहाँ पुनीत अपनी समर्थ पावनता शुचिता अथवा पवित्रता भर में नहीं अपितु 

समाजोपयोगी अथवा मनुष्यत्वापयोगी होने का संकेत है। यहाँ नवजीवन, सांस्कृतिक अस्मिता 
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से युक्त जीवन के ओज का प्रश्‍न है जो राष्ट्र की चेतना को जागृत कर सके। यू \ 
भी कहना चाहुँगा कि यह राष्ट्र शब्द संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। यह षट 
का पर्याय नहीं है, हो भी नहीं सकता। देश एक राजनीतिक इकाई है। 'राष्ट्' राज 
शब्द नहीं है, यह संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए “सांस्कृतिक राष्ट्रबाद 
चला है। जो राष्ट्रीय नहीं हे, वह सांस्कृतिक हो ही नहीं सकता। इन दोनों के लिए 
शब्द है। इसी अर्थ में निराला राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक जागरण की बात 
ह। | 
यहाँ राष्ट्रीय जागरण से उनका अर्थ...राष्ट्र की चेतना का जागरण है। इस संत 
डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी का अभिमत उल्लेख्य है...राष्ट्रीय जागरण वस्तुत: सांस्कृतिक जा 
के अंग के रूप में आता है जो पुनर्जागरण की मूलधारा के 'अनुरूप' है। (हिंदी सा 
और संवेदना का विकास, पु. 135)। 
निराला ने 'तुलसीदास' में इसी सांस्कृतिक चेतना के प्रति चिंता व्यक्त की है... 

भारत के नभ का प्रभा सूर्य 

शीतल...छाया सांस्कृतिक सूर्य | 

अस्तमित आज रे...तमस्तूर्य दिग्मंडल। | 

तुलसी की ही भूमिका (पश्चिम) में कृष्णदास ने लिखा हे...“समग्र भारत को सग 

को पुनर्जीवन देने के लिए ही जैसे विधाता ने तुलसी की स्त्री को बनाया था (पु| 
यही तुलसी-प्रिया काव्य के उत्तरांश में 'भारती' की प्रतिष्ठा अर्जित कर लेती है... 

होगा फिर से दुर्धर्ष समर | 

जड़ से चेतन का निशिवासर | 

कवि का प्रतिछवि से जीवनहर जीवनभर 

भारती इधर, है उधर सकल 

जड़ जीवन के संचित कौशल 

जय, इधर ईश, हे उधर सबल माया-कर ॥94॥ 

इसमें कवि का प्रत्येक जड़ रूप से युद्ध का निश्चय है, जो कृत्रिम जीव 

नाश कर मानव को नवजीवन देने वाला होगा। एक ओर सरस्वती है। दूसरी ओर मॉ 
जीवन के सब कौशल हैं। एक ओर ईश्वर और जय है, दूसरी ओर माया करने वाते 
हैं। नवजागरण का उद्देश्य शताब्दियों से निश्चेष्ट और पराधीन देशवासियों में नबीत 
का संचार करना था। इसके लिए आवश्यक था कि खोया आत्मविश्वास वापस आए 
अपने भीतर की शक्ति को पहचाना जाए। मानव की महानता का जयघोष उसके 
की वृद्धि में सहायक बनता है। वह स्वयंत्रहम है तथा उसकी शाबित के न | 
चुनौतियाँ नहीं ठहर सकतीं। इस अज्ञेय और दुर्दम्य शक्ति का अंतनिर्हित होना तभी | 
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| आता हे, जब अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं का ज्ञान हो 
तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दीन भाव 
कायरता कामपरता 
ब्रहम हो तुम 
पद-रज-भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार 
परिमल में कविताओं के पहले एक प्रार्थना है। इसमें निराला संसार को ज्योतिर्मय 
नाने के प्रार्थी हैं 
जग को ज्योतिर्मय कर दो 
प्रिय कोमल-पद-गामिनि। मंद उतर 
जीवनमृत तरु तृण गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस-हँस निज पथ आलोकित कर 
नूतन जीवन भर दो। 
ज्योतिर्मयता और नवजीवन की कामना ही वे बिंदु हैं जिन पर निराला की कविताएँ 
द्रित हैं। ज्योति की आवश्यकता अंधकार को दूर करने के लिए है। लेकिन इसे दूर करने 
पहले उन परिस्थितियों पर दृष्टि जाती हे, जिनके कारण तम का अस्तित्व बना हुआ 
| ये परिस्थितियाँ हैँ देश की पराधीनता और उसके कारण उपजी हीनता और निराशा 
] भावना। अतः जीवन को प्रकाशित करने के लिए देश की स्वतंत्रता अनिवार्य है। निराला 
रस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि वह देश में ऐसी नवचेतना प्रदान करें जिससे स्वतंत्रता 
प्राप्त किया जा सके। यहाँ निराला की भक्ति मानव चेतना के जागरण के लिए प्रयासरत 


वर दे वीणा वादिनि वर दे। 

प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव 

भारत में भर दे। 

काट अंध उर के बंधन स्तर 

बहा जननि ज्योतिर्मय निर्झर, 

कलुष-भेद्‌-तम-हर प्रकाश भर 

जगमग जग कर दे। 
. कवि की माँ से कामना है कि वह इस संसार के दुख को दूर करे इसके लिए 
के किसी अवतार की अपेक्षा नहीं है। माध्यम बनेगा स्वयं मानव और क्षमता शक्ति 
लिए वह प्रार्थित है 
। सार्थक करो प्राण। 
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आ/सितंबर-अक्तूबर, 99 ५ 81 








जननि, दुख अवनि को 
दुरति से दो त्राण। 
वह चतुर्दिक विजय-पताका फहराने का आकांक्षी है 
भारति, जय विजय करे 
कनक शस्य-कमल धरे 
मुकुट शुभ्र हिम-तुषार 
प्राण प्रणव ओंकार 
ध्वनित दिशाएं उदार 
शतमुख-शतरव-मुखरे। 
निराला द्वारा की गई माँ को प्रार्थना में पूर्णतः दो बिंदु हैं। पहला राष्ट्र की स 
और दूसरा मानव का आत्मविकास। वस्तुतः ये दोनों बिंदु अलग-अलग न होकर छू 
से अभिन्न हैं। परतंत्रता से राष्ट्र की मुक्ति मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, स 
सांस्कृतिक दृष्टि से भी आवश्यक है। राष्ट्र की स्वतंत्रता मानव की स्वतंत्रता kc 
को प्रथम सीढ़ी है, जिसके बिना आत्मविश्वास असंभव है। अत: निराला की म्‌ 
चेतना के विकास पर केंद्रित है। | 
व्यक्तित्व की विराटता आत्मा के विकास का प्रतीक है। कवि ने चेतना 
उत्स प्राप्त कर लिया है जो जन-जागृति के लिए कर्म करने की शक्ति का मूल है|. 
अंधकार को समाप्ति एवं जीवन ज्योति का प्रतीक है। इस आभा की अनुभूति के 
बिना संभव नहीं। अपनी इसी अनुभूति का विस्तार करते हुए निराला प्रभात के। 
से जन-जन में जागृति उत्पन्न कर देना चाहते हैं। यह निराला का नवजागरण अम! 


प्रिय मुदित दृग खोलो 

गत स्वप्न निशा का तिमिरजाल 
नव किरणों से खोलो 

मुदित दूग खोलो। 1 
जीवन प्रसून वह वृंतहीन र 
खिल गया ऊषा नभ में नवीन, ५ 
धाराएँ ज्योति सुरभि डरभर | 
वह चलं चतुर्दिक कर्मलीन 
तुम भी निज तरुण तरंग खोल 
नव अरुण संग हो लो। 


जागरण कौ रचनाओं में निराला कहीं प्रशमित मुद्रा में हैं तो कहीं ओज में। बॉ 
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वीन की आकांक्षा और पुरातन की जडता का परित्याग ही क्रांति का उत्स है। क्रांति 
नंसात्मक भी हो सकती है और रचनात्मक भी। जब तक पुरानी संकीर्ण और जर्जर व्यवस्था 
र विनाश नहीं होगा तब तक नई सरंचना नहीं हो सकती। वस्तुतः विनाश में नई संरचना 
॥ बीज छिपा रहता है। सदियों से जकड़े हुए हृदय कपाट को खोलने के लिए निर्भय प्रहार 
| आवश्यकता है। हृदय की वीणा से राग भैरवी की कठोर झंकार जब तक नहीं निकलेगी 
ब तक सदियों से होने वाला मानव का दारुण हाहाकार नहीं मिट सकेगा... 
बार-बार उर की वीणा में कर निष्ठुर झंकार 
उठा तू भैरव निर्जर राग, 
बहा उसी स्वर में सदियों का दारुण हाहाकार, 
संचारित कर नूतन अनुराग। 
उपर्युक्त उद्बोधन की शेष पंक्तियाँ नवजागरण की ही ऋचाएँ हैं। 
निराला के जागरण संदेश में प्रकृति भी माध्यम बनकर सामने आती है। बादल तो 
दैव क्रांति के दूत का प्रतीक बना है। नूतनता का आगमन चाहे वह जीवन से संबंधित 
, या अन्य सामाजिक चेतना से, प्रभात की किरणें वसंत ऋतु एवं बादल के माध्यम से 
| हुआ है। इसमें भी बादल को प्रमुखता प्राप्त है। निराला की विभिन्न संवेदनाओं का 
[हक बनकर बादल क्रांति चेतना का भी वाहक बन जाता है। उसको निर्बधता मानव 
क्ति के लिए प्रेरणा है। अपार कामनाओं के प्राण शब्द का, उसका संबोधन मानवीय 
वछाओं की उड़ान का प्रतीक है। तभी तो वह विप्लव का प्लावन कहलाता हे. 
ऐ उद्याम 
अपार कामनाओं के प्राण। 
बाधारहित विराट, 
ऐ विप्लव के प्लाबन। 
सावन घोर गगन के 
ऐ सम्राट। 
अतीत का गौरव वर्तमान की दुर्दशा से खिन्न है। वह यश से परिपूर्ण था। जेमिनि, 
[ंजलि, व्यास जैसे ऋषियों और राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन और भीष्म जैसे वीर पुरुषों ने 
पकी कीर्ति को धर्म, संस्कृति एवं शासन सभी दृष्टियों से सफल बनाया था। कवि का 
न संदेश अनामिका के खंडहर के प्रति (पृ. 29-30) कविता में व्यक्त हुआ है। 
'दिल्ली' शीर्षक कविता में महाभारत और श्रीकृष्ण से संबंधित गौरवपूर्ण तथ्यों का 
रण है। भीम और अर्जुन की वीरता, भीष्म की दूढ़ता तथा कृष्ण की गीता के उल्लेख 
माध्यम से भारतीय संस्कृति और उसकी जातीय श्रेष्ठता का प्रेरणास्पद आख्यान मिलता 
| यह भारत देश वही है, जिसने ज्ञान-कर्म-भक्ति और योग का सार्थक समन्वय सर्वप्रथम . 
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पूरे विश्व को दिखाया। ऐसे श्रेष्ठ पूर्वजों की संतानों को अपने पूर्वजों का 
की प्रेरणा निराला देते हैं 

क्या यह वही देश है 

भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र 

चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रहमचर्य दीप्त 

उड़ती है आज भी जहाँ के वायुमंडल में 

उज्ज्वल अधीर ओर चिर नवीन 

श्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ भारत ने 

गीत-गीता-सिंहनाद... 

मर्मवाणी जीवन-संग्राम की 

सार्थक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति-योग का। 

जीवन संग्राम का मंत्र जिसने बहुत पहले दे दिया हो उसके निवासी हा 

बैठ जाएँ यह अपने पूर्वजों के प्रति अन्याय है। बैसे भी मानव मानव से सा य| 
कारण कम नहीं होता, फिर यह हीन भावना कैसी... 

मानव से मानव नहीं भिन्न 

निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा 

वह नहीं क्लिन्न | 

भेदकर पंक | 

निकलता कमल जो मानव का | 

वह निःकलंक 

हो कोई सर। 

आत्माभिमान जातीय और सांस्कृतिक गौरव का आख्यान लंबी कविता १ 

शिवाजी का पत्र' में विशद्‌ रूप में मिलता है। महाराज शिवाजी औरंगजेब कौ त 
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प्रतिनिधित्व करते हें। शिवाजी भारतीय संस्कृति के रक्षक वीर तो हें ही, जयसिंह की वीरता 
भी निःसंदिग्ध है।...“वीर सर्दारों के सर्दार।...महाराज'%>०<विगंत भरने वाला पवन ज्यों।” 
निराला ने हिंदू जाति को एकता के सूत्र में बंधकर पुन: अपने स्वर्णिम और गौरवशाली 
अतीत को प्राप्त करने का संदेश दिया है। वे जब इसका आहवान करते हें तब वह अपने 
युग से जुड़े होते हैं। देश के पुनरुद्धार को आशा एकता में ही है 
हिंदुओं की लुप्त कीर्ति 
फिर से जग जाएगी 
आएगी महाराज 
भारत की गई ज्योति 
प्राची के भाल पर 
स्वर्ण सूर्योदय होगा 
तिमिर आवरण 
फट जाएगा मिहिर से 
भीति उत्पात सब राज के दूर होंगे। 
निराला का राष्ट्रीय संदर्भ मानव के विकास से जुड़ा हुआ है। उनकी राष्ट्रीयता का 
मूल मानवीयता है। वह राजनीतिक मुक्ति को सांस्कृतिक मुक्ति का माध्यम मानते हैं। 
राजनीतिक रूप से हुई हानि की भरपाई तो की जा सकती है परंतु सांस्कृतिक क्षति अस्तित्व 
पर ही प्रश्नचिहन खड़ा कर देगी। इसलिए उनकी पहली चिंता संस्कृति ही हे. 
चाहते हो क्या तुम 
सनातन धर्म धारा शुद्ध 
भारत से बह जाय...चिरकाल के लिए। 
निराला के ही युग में भारतीय राष्ट्रवाद के मुखर पक्षधर बालगंगाधर तिलक जैसे 
नेताओं को भी यह मार्ग उचित लगा था। इसलिए देश में गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती 
जैसे पर्व धूम-धाम से मनाए जाने लगे थे। शिवाजी और राणा प्रताप का प्रसंग इसलिए 
भी अधिक प्रेरक था, क्योकि इनका समय बहुत देर का न होकर अधिक प्रामाणिक था। 
निराला की कविताओं में शोषक और शोषित दोनों वर्गों के प्रतीकों को ढूँढ़ा गया है। यहाँ 
औरंगजेब भी अत्याचार और शोषण का प्रतीक है तथा मुसलमान शासक वर्ग से जुड़े होने 
के कारण इसमें सहभागी थे। शिवाजी स्वाभिमान, जातीय गौरव तथा अत्याचार के विरुद्ध 
संघर्ष के प्रतीक बनकर इतिहास पटल पर उभरे थे। अतः उनके चरित्र को प्रेरक तत्व 
के रूप में स्वीकार किया गया है। 
| संस्कृति की रक्षा के माध्यम से मानवीय चेतना का उत्कर्ष हो सकने की आशा 
निराला को ही नहीं अपितु पुनर्जागरण के सभी मनीषियों को थी। इसीलिए निराला अतीत 
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का सहारा लेते हैं। उनके लिए अतीत कथा का पात्र ही नहीं आदान-प्रदान का ३ 
है। वह अतीत को अपनी वाणी देकर बदले में उससे उसका गौरव, उसकी चेत्ता 
उसकी समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शिशु यदि अपनी माँ से जीवन प्राप्त कता!) 
माँ भी अपने शिशुओं में ही अपने जीवन की मुस्कान प्राप्त करती है। यही संबंध फ | 
काअतीतसेहे | 
कठिन श्रृंखला बजा-बजाकर | 
गाता हूँ अतीत के गान 
मुझ भूले पर उस अतीत का 
क्या ऐसा ही होना ध्यान 
शिशु पाता है माताओं के 
वक्षस्थल पर भूला गान 
माताएँ भी पातीं शिशु के, 
अधरों पर अपनी मुस्कान। | 
इसी भाव-बोध पर निराला की और भी कविताएँ हैं...प्रिय मुदित दृग खोलो, भा 
जय विजय करे, जागा दिशा ज्ञान, जागो जीवन धनिके आदि। अंत में कहना चाहूंगा ह 
नवजागरण का संदेशवाहक कोई महामानव ही हो सकता है। निराला निश्चित ही महामाग 
थे। इस संदर्भ में वारन्निकोव का वक्तव्य समुचित प्रतीत होता है...“मैंने निराला जी ब 
जो थोड़ी-बहुत रचनाएँ पढ़ने और समझने का प्रयास किया है, उसके आधार पर मेरी व्यक्ति 


राय है कि उनका उदात्त व्यक्तित्व जिस स्पष्टता के साथ उनकी रचनाओं में उपर 


साधारण जीवन के साथ मिलकर एकाग्र हो जाता है और फिर साधारण से उठकर विशिष्त 
तक पहुँच जाता है, यह चमत्कार केवल मात्र साहित्यकारों से नहीं होता ...वह महामाग 


जहाँ विवेकानंद से रचनात्मक 


शक्ति का आधार पाया, वहीँ पंत ने अरविंद से, प्रसाद ने कश्मीरी शैवदर्शन से और महादेवी 
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से। अब स्पष्ट है कि भूत न तो पूरी तरह स्वीका 
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मैथिलीशरणं गुप्त और भारतीयार में विचार साम्य 
के. रामनाथन 


आजादी की स्वर्ण जयंती हम बड़ी खुशी से मना चुके हैं। यह तो सच है|. 
यह आजादी हमें न केवल क्रांति से प्राप्त हुई और न केवल अहिंसात्मक आदोलन 
इन सबके मूल में एक ऐसी मज़बूत शक्ति मिश्रित रहती थी जो अदृश्यमान थी। र 
प्रकार पेड़ को खड़ा रहने के लिए उसकी जड़ जमीन के अंदर रहकर स्थिरता प्रदान का 
है, उसी प्रकार राष्ट्रीयतारूपी जड़ देश को खड़ा करने का महान कार्य करती है।॥ 
राष्ट्रीयता ही देश को आज़ादी हासिल करने के लिए मूल स्रोत बनी रही। अब हमा! 
में ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव कब हुआ? इसे जा 
के पहले हमें राष्ट्र के अर्थ को समझ लेना चाहिए। विद्वानों के कथनानुसार राष्ट्र ह 
को कहते हैं, जहाँ निश्चित सीमा के अंदर रहनेवाली जनता आपस में समभाव से 
तथा सुख-दुख को बॉटकर भोगने की सभ्यता रखती हो और एक शासन के अधीन बाँ. 
हो। 

ऐसी सभ्यता जिनमें होती है उनके मन में अपनी जमीन के प्रति भी अडिग] 
रहता है। उसकी रक्षा के लिए तन-मन-धन तक न्योछावर करने को तैयार रहते है 
कोई आपत्ति उनके ऐसे स्वत्व को छीनने के लिए उमड़ पड़ती है तब उनके मन में! 
जोशीली भावना उठ खड़ी होती है और अपने स्वत्व की रक्षा के लिए सबकुछ कणे! 
प्रेरित करती है। अंतःकरण की तह में छिपी उस भावना को ही राष्ट्रीयता कहते है| 
समय डॉ. गुलाब राय के विचार का उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा। उनका कथन है 
सम्मिलित राजनीतिक ध्येय में बंधे हुए किसी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के जनस, 
के पारस्परिक सहयोग और उन्नति की अभिलाषा से प्रेरित उस भू-भाग के लिए प्रेम ब 
गर्व को भावना को राष्ट्रीयता कहते है ॥'1 वे और आगे कहते हैं, “ऐसी राष्ट्रीयता में | 
प्रेम के साथ उनकी उन्नति की अभिलाषा और उसके अतीत और वर्तमान के प्रति 
की भावना रहती है।”” ऐसी राष्ट्रीयता की भावना जब नस-नस में दौरा करती | | 
लोगों का मन स्वतः संकुचित विचारों से बिछुड़कर बहुजन हिताय सोचने लगता है! ऐ. 
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विचार उनको अपना घर-गली-मुहल्ला या गाँव के अंदर सीमित नहीं रखता, बल्कि सारे 
देश की भलाई को सोचने तथा अपनी सोच को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करता 
है। यानी व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश तक का परिवेश और 
उसके मध्य एकता की भावना को स्थापित करता है। 

अब प्रश्न उठता है, राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव के संबंध में। जब बीज से अंकुर निकल 
पड़ता है उसी समय उसकी जड़ भी अंदर-ही-अंदर विकसित होने लगती है। वैसे ही 
जब लोगों के मन में राष्ट्र का विचार घर करने लगा उसी वक्त राष्ट्रीयता की भावना भी 
उनका स्वाभाविक गुण बन गया। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना भारत के लिए कोई नई 
बात नहीं है। वीरगाथा काल इसका ज्वलंत उदाहरण है। उस समय के वीर अपने राज्य 
की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उस जमाने की राष्ट्रीयता तथा अब की 
राष्ट्रीयता में ऐसा कोई भारी अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि उस समय को राष्ट्रीयता 
राजाश्रित थी, और आज जन्मभूमि पर आश्रित है। जनता के प्रेम का केंद्रबिंदु था राजा। 
राजा की भलाई को वे अपनी भलाई मानते थे। आज की जनता के प्रेम का केंद्रबिंदु है 
राष्ट्र राष्ट्र की भलाई वे अपनी भलाई मानते हैं। राष्ट्रीयता का ऐसा परिवर्तन उसके विकसित ' 
रूप को ही परिलक्षित करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल में राष्ट्रीयता 
के तेज भाव को पाते हैं पर भक्तिकाल तथा रीतिकाल में उसका क्षीण रूप ही दर्शित 
होता है। आधुनिक काल में उसके पुनर्जागरण का अत्यधिक तेज रूप दिखाई देता है। 
साहित्य सृजन में ऐसा परिवर्तन होने का मूल कारण कवि ही है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार 
कवि कालानुक्रमक होता है। “कोई भौ कवि किसी-न-किसी रूप में अपने रचनाकाल को 
प्रवृत्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ।"3 आधुनिक काल के कवि भौ इसके अपवाद 
कैसे हो सकते हें ? 

अंग्रेजों के निर्मम अत्याचार से त्रस्त जनता की दयनीय दशा देखकर भारत के उच्चशिक्षा 
प्राप्त युवकों की आँखें खुल पड़ीं। वे विदेशी शासन नीति के विरुद्ध आवाज़ देने लगे। 
उनकी आवाज़ सुनकर विभिन्न प्रांतों के युवक, जनता में राष्ट्रीयता को जगाने के लिए 
प्रचार करने निकल पड़े। तत्कालीन कविगण ने भी देश को गुलामी के शिकंजो से मुक्त 
करने के लिए राष्ट्रीय भावना से भरपूर कविता रूपी श्रोतस्विनी को बहाया, जिससे अंग्रेजी 
सत्ता की नींव हिलने लगी। ऐसी राष्ट्रीयता को जो जनता में भी जगाए उन कवियों को 
हम राष्ट्रकवि के नाम से अभिहित. करते हैं। स्वदेश प्रेम को उद्दीप्त करने, देश की एकता 
को अक्षुण्ण रखने तथा साहित्यिक दुनिया में नया मोड़ लाने के लिए जिस प्रकार हिंदी 
साहित्य में मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म हुआ, उसी प्रकार तमिल साहित्य में भी कवि 


सुब्रहमण्य भारती का जन्म हुआ। 
गुप्तजी सन्‌ 1886 ई. में पैदा हुए। लगभग 78 भाल तक साहित्यिक सेवा कर 
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सन्‌ 1964 ई. में स्वर्ग सिधारे। कवि सुब्रहमण्य भारती को भारतीयार के नाम से अभिहि 
करते हैं। उनका जन्म सन्‌ 1882 में हुआ। लगभग 38 साल तक रहकर उन्होंने तपि 
साहित्य को मजबूत किया। सन्‌ 1921 ई. में अपनी अल्प आयुं में वे संसार से चल बसे। 
भारतीयार, गुप्त जी से चार साल बड़े थे। फिर भी राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता के प्रति उन दोगे 
के विचार में समभाव को ही पाते हैं। यह अद्भुत समभाव राष्ट्रीयता के सभौ अगो) 
व्याप्त है। सन्‌ 1905 में हुए बंग भंग विरोध आंदोलन से ही उन दोनों ने राजनीति में 
सक्रिय भाग लेने की प्रेरणा पाई। वे दोनों सर्वसाधारण के कवि थे। उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्षि 
के लिए परंपरा से चली आ रही साहित्यिक भाषा को तजकर जनता की भाषा को अपनाया। 
ऐसे कार्य से उन्होंने साहित्य सृजन में नया स्तंभ भौ स्थापित किया। उनकी लेखनी भे 
ऐसी जादू-सौ शक्ति थी कि जनता मंत्रमुग्ध-सी एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के 
लिए तैयार हो गई। यह सत्य है, “योद्धाओं की राष्ट्रीयता शस्त्रं द्वारा प्रकट होती है 
किंतु कवियों की प्रगीतों द्वारा।”* 

“भारत की प्राकृतिक सुंदरता हमारे अंतराल में आदर तथा आत्मीय भाव को पैदा 
कर देती है। उससे आकर्षित होकर कवि अपनी कविता में एक ओर उसकी अनुपम सुंदरता 
का वर्णन करता है तो दूसरी ओर अपने विचार को भी व्यक्त कर देता है। इसका पाठकों 
के मन में गहरा असर होता है। इस प्रकार भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन भी राष्ट्रीयता | 
के जागरण का एक अनिवार्य अंग माना जाता है।" राष्ट्रकवि गुप्त जी और भारतीयार 
इसके अपवाद कैसे हो सकते हैं ? संसार के अन्य देशों से अपने देश को श्रेष्ठ माननेवाले 
गुप्त जी लिखते हें-“भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ ? फैला मनोहर 
गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ? उसका 
कि जो ऋषि भूमि है, वह कोन ? भारत वर्ष है।” अपनी मातृभूमि की अनुपम सुंदरता 
एवं अतुलनीय महिमा से मुग्ध होकर कवि भारतीयार लिखते हैं-- 

स्थिर पर्वत हिमालय हमारा है। 

उसके समान और कोई है नहीं संसार में ॥ 

स्वच्छ सुगंधित जल गंगा हमारा हे। 

उसके समान महत्व और किसी का नहीं है ॥ 

स्वर्णिम चमक भारत हमारा है। 

हमसे बढ़कर कोई नहीं, गाएँगे हम इसे ॥? | 

जय को जतती के रूप में देखता राष्ट्रीयता का एक अंग है। माता. कौ. पर 

को कोई भी जीव नहीं भूलता। यह धरती माता भी हमें अन्न, जल आदि देकर हमारा | 
पोषण करती है। उसके प्रति हमारे मन में कोमल भाव का उदय होना कोई अस्वाभाविक 
बात नहीं है। माँ और मातृदेश में कोई भेद समझना नहीं चाहिए देश भक्ति में पूर्ण रूप | 
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से निमग्न गुप्त जी लिखते हैं- 

जय जय भारत भूमि भवानी, 

अमरों ने तेरी महिमा बारंबार बखानी। 

तेरा चंद्रवदन वट विकसित शांति-सुधा बरसाता है। 

मलयानिल-विश्वास निराला नवजीवन सरसाता है। 

हृदय हराकर देता है यह अंचल तेरा धानी, 

जय जय भारत भूमि भवानी। 
भारत की पौराणिक महिमा पर गर्व करनेवाले कवि भारतीयार लिखते हँ-- 

भारत देश इस दुनिया का तिलक है। 

कभी न भूलें आप उसके सुपुत्र हैं ॥९% 

हरे भरे खेत भूख मिटाते। 

काले बादल सदा बरसाते। 

देवगणों का जीवन स्थल है यह। 

उत्सुकता से आते मुनिगणों की 

पुण्य भूमि है यह। 

विशुद्ध ज्ञान भूमि है यह। 

महान-भारत की महिमा बताने में 

क्या मैं समर्थ हूँ ?” 

भाईचारे की भावना एकता का प्रधान अंग है। मानवीयता का मूल भी वही है। हर 

राष्ट्रवादी को अपने देश तथा देशवासियों के प्रति भरपूर अनुराग होता है, इसलिए उन्हें 
बंधन-युक्त नहीं देख सकता। ऐसा राष्ट्रवादी देश तथा देशवासियों के दारुण दुख को सोत्साह 
दूर करने का प्रयत्न करता है। उसके प्रयत्न में मातृभूमि का अनुराग ओर दुख-नाश का 
उत्साह है। ऐसी भावात्मक एकता से मिलनेवाली मजबूती की तरफ इंगित करते हुए गुप्त 
जी लिखते हैं-- 

है ज्ञात क्या तुमको नहीं तुम लोग तीस करोड़ हो। 

यदि ऐक्य. हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो ?>>% 

हे कार्य ऐसा कौनसा साधे न जिसको एकता ? 

देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता ? 

दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने ? द 

हाँ, शून्य के भी योग से हैं अंक होते दस गुने।' 

कवि भारतीयार एकता की मजबूत शक्ति से पूर्णतः परिचित थे। वे जानते थे कि 

एकता के अभाव के कारण ही आज देश अंग्रेजों के अत्याचार से दब रहा है। इसलिए 
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वे समझाते हें कि एकता ही जीवन हे। मीन मेख निकालना छोड़कर एक-दूसरे को \ 
करने का ज्ञान पाना चाहिए। वे लिखते हैं-- 

एकता से होती उन्नति जरूर। 

एक-दूसरे को तंग करना जब, 

समझते हम बड़ा कसूर तब, 

नहीं होती कोई कमी अपने जीवन में।५%% 

एकता से बनता है जीवन हमारा। 

अनेकता से बढ़ता है पतन हमारा। 

भलाई इसे चुनलें हम सब। 

जब बाँधते गाँठ यह, तब 

चाहिए हमें क्या और ?'! 

भारत को जनता में एकता को बढ़ाकर उनको हिम्मत से आगे बढ़ने और अत्याचो 

का सामना करने के लिए वीरता के साथ टुढ़ प्रतिज्ञा भी चाहिए। जनता को उद्‌बोशि 
करते हुए गुप्त -जी लिखते हैं- 

मनुष्य जीवन में जय के लिए 

प्रथम हो दृढ़ पोरुष चाहिए। 

हृदय में पुरुषार्थ रहे भरा, 

जलधि क्या ? नभ क्या ? फिर क्या धरा ? 

दृढ़ रहो धुव धैर्य धरो उठो, 

पुरुष हो पुरुषार्थ करो-धरो।!2 

कवि भारतीयार भी एकता के महत्व को बताकर 

संगठित होने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी 'छत्रपति शिवाजी' नामक कविता में वे बता 
हैं, “आज आर्य जाति अंग्रेजों की गुलाम बन गई है। इस अन्याय को सहकर जीना का 


कोई जीवन है ? उनको जीत लो। होगा तुम्हारा जीवन सुख-समृद्धि से। जिस प्रकार बुबु 
क्षण में बनकर बिगड़ते हैं, उसी प्रकार पैदा हुए हम जरूर एक-न-एक दिन मरेग ही 
मातृभूमि को नाश करनेवाले उन अत्याचारों को | 
जीवन है ? अपनी इज्जत खोकर अत्याचारो का 


पर पराए का हाथ पड़ते देखकर भी उसे सहकर कुत्तों-सा नीच बितनेवान वी 
हममें कोई है ?”'° इस प्रकार कवि देश की हीन जीवन बितानेवा 


र अन्याय के विरुद्ध हिम्मत? 


निर्भय दिल के पवित्र पुरुष रहें। 3 
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माता के चरण में सिर नवानेवाले रहें। 
पापजनों के खून पीनेवाले रहें। 
शरीर को न चाहते उत्तम जन रहें। 
शरीर के गिरने पर भी मन अविचलित होने वाले रहें॥* 
इन वाक्यों को पढ़ते वक्‍त हमारे कानों में गुप्त जी की निम्नलिखित कविता गूँज 
उठती है-- 
संसार समरस्थली में धीरता धारण करो। 
जीवन समस्याएँ. जटिल हों, किंतु उनसे मत डरो। 
वर-वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएँ हरो। 
मरकर जियो, बंधन विवश पशु समान जीते तो मरों॥* 
हम जानते हैं कि “धर्म, जाति, मत, संप्रदाय, प्रांतीयतावाद, भाषा आदि के कारण 
ही सांप्रदायिक विषमता फूट पड़ती है। इसलिए गुप्त जी अपनी कविता दवारा भिन्नता 
में अभिन्नता को देखने की; भेद में भी अभेद दृष्टि रखने की सलाह देते हैं। जिससे हमारी 
सामाजिक एकता और भी मजबूत हो; विदेशी सत्ता के चंगुल से मुक्त होकर सभी प्रकार 
की सुख-सुविधाएँ प्राप्त हों॥"! वे लिखते हैं 
अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों। 
जितने अधिक हो तन भले हैं मन हमारे एक हों। 
आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में। 
देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में ॥ 9७७ 
जाति, धर्म या संप्रदाय का, नहीं भेद-व्यवधान यहाँ। 
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ ॥ 
सांप्रदायिकता की उग्र भावना से भारत कें राष्ट्रीय जीवन में पहुँची क्षति को देखकर 
कवि भारतीयार समझ गए कि इस खतरनाक स्थिति से जनता को बचाना चाहिए। इसलिए 
वे सांप्रदायिक एकता पर बल देकर बताते हैं कि; चार वर्ण के लोग सब यहाँ समान 
हैं। इन चारों में कोई एक छूट जाए तो भी मानव जाति विनष्ट होकर मर जाएगी।”!* 
और एक स्थान पर वे बताते हैं, “जैसी भी स्थिति हम पाएँ, उसका अधिकार हम सबके 
लिए समान है। जिए तो हम तीस करोड़ एक साथ होकर जिएँगे। यदि गिरेंगे तो हम 
सब एक होकर गिरेंगे। एक साथ होकर, जिएँ. या मरें भारत की जय को हम बड़े जोर 
से गाएँगे।”° सांप्रदायिक एकता को वे एक सुंदर उदाहरण के साथ व्यक्त करते हैं- 
श्वेत रंग की एक बिल्ली-हमारे 
घर में पलती है देखिए 
बच्चे दिए उसने-वे सब 
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भिन्न-भिन्न रंगों में हैं। 
भूरे रंग का है एक बच्चा- 
काले रंग में है एक बच्चा। 
सौंप के रंग का है एक बच्चा- 
सफेद दूध समान है एक बच्चा। 
जितने भी रंग में वे हों--पर 
वे सब एक ही स्तर के हैं न? 
यह रंग नीच हे--वह रंग उससे बढ़िया है 
कहना ठीक हे ? 
रंगों में भिन्नता होने पर भी--उसमें 
मानव का कोई भेद नहीं। 
विचार और कार्य सब-- 
इधर सबके एक हें देखिए ॥२० 
गाँधीवाद का प्रभाव इस युग का सर्वव्यापी तत्व है। गाँधी जी ने संसार पर 
राष्ट्रों के सामने यह आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया कि घृणा को प्रेम से, हिंसा को आँ 
से, बर्बरता को सत्य से विजित किया जा सकता है। इसलिए उनके विचारों का ३ 
हमारे राष्ट्रकवियों पर भी हुआ। सच्चे अर्थ में गुप्त जी गाँधी जी के पक्के अनुया 
में प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कविताओं में गाधीवाद कौ। 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। गाँधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों के महत्व पर आ 
विश्वास प्रकट करते हुए कवि लिखता है 
अस्थिर किया टोपवालों को गाँधी टोपीवालों ने। | 
शस्त्र बिना संग्राम किया है, इन माई के लालों ने ८८ | 
सत्याग्रह हैं कवच हमारा कर देखो कोई भी वार। 
हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार।” 
मगर इसके विपरीत जब कवि भारतीयार ने राजनीति में पदार्पण किया तब उन 
मन पूर्ण रूप से लोकमान्य गंगाधर तिलक की ओर झुका हुआ था, पर शीघ्र ही उत 
गाधित्व के बल को भाप लिया। तब से वे गाँधी जी के समर्थक तथा उनके सिए 
के सफल प्रचारक बन गए। उनका कथन हे कि, “गाँधौ जी का । वे 
भारत को उठाने आए। उखदायी पराधीनता को दूर करने के रस ती सा 
तरीका अपनाया। जिससे संसार शत्रुता को भूलेगा और सुख साधन को अपनाएगा। "ह 
जी की बात माननेवाले आजादी जरूर पाएँगे। संसार का स्थायी धर्म सत्य ही है 1 | 
का कथन भी यही है। जिसे गाँधी जी पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसलिए उनको औं 


| 
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मातृभूमि की आजादी शीघ्र प्राप्त होगी।”? 
हि. सच्ची राष्ट्रीयता से भरा हृद्य सदा अपने देश की भलाई को ही सोचता रहता है। 
उसमें 'गीता' के निष्काम कर्मयोग सिद्धांत को झलक दिखाई देती हे 1 भगवद्‌ भक्ति में 
भी देश भक्ति का विचार ही उभर उठता है। राष्ट्रकवि का हृदय भी भगवद्‌ भक्ति और 
देश भक्ति में कोई भेद नहीं समझता। उन दोनों को उन्होंने परस्पर अभिन्न और पूरक 
माना। राष्ट्रकवि गुप्त जी प्रार्थना करते हैं कि- 
इस देश को हे दीनबंधो। आप फिर अपनाइए, 
भगवान ! भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइए। 
जड़-तुल्य जीवन आज इसका विघ्न-बाधा पूर्ण है 
हे रंभ! अब अवलंब देकर विघ्नहर कहलाइए।?* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उनको प्रार्थना में भी भक्ति भावना से बढ़कर राष्ट्रीयता की 
प्रधानता है। कवि भारतीयार भी भगवान से पूछते हैं-“हमारी आजादी की प्यास कब बुझेगी ? 
गुलामी जीवन का मोह कब दूर होगा ? कब हमारी बाधा दूर होंगी ? भारत को बनाने 
उस दिन तुम आए। भूख और बीमारी तुम्हारे भक्त जन भोग रहे हैं। उन्नत का जीवन 
और किसको प्राप्त होगा ? आर्य, क्या तुम अपने धर्म को भूल गए ? अत्याचार असुरों को 
जीतनेवाले तुम हो। तुम ही हिंम्मत बंधाकर रक्षा कर सकते हो!” 
नारी पुरुष की प्रेरणा शक्ति है। वह पुरुष को अपना ममत्व, आत्मविश्वास तथा 
सर्वस्व देकर उसके विकास में सहायक रहती है। सोचने की बात यह है कि वीरगाथा 
काल में नारी पुरुषों का आकर्षण केंद्र बनकर युद्ध का शृंगारिक कारण बनी। वही भक्ति 
काल में माया एवं डाकिनी समझी जाने लगी। रीतिकाल में विलासिता के लिए प्रसिद्ध 
रही। आधुनिक युग में नारी विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। उसके उदात्त और प्रेरक 
रूप का उद्घाटन हुआ। उसे पुरुष का पूरक ही नहीं अपितु उससे भी बढ़कर माना गया। 
नारी को इस स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय गुप्त जी, भारतीयार जैसे राष्ट्रकवियों को ही 
रहा। गुप्त जी का स्पष्ट विचार है कि पुरुष की मर्यादा नारी से ही जानी जाती है। नारी 
ही उसके आदर्शो की संवाहिका है। उसके संघर्षों की प्रेरणा शक्ति है; उसके उद्देश्यों 
की सफलता है। वे लिखते हैं- 
एक नहीं दो-दो मात्रा नर से बढ़कर नारी 
नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं 
उसे नर में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं।” 
गुप्त जी नर के समान नारी को भी समान अधिकार दिलाने के समर्थक थे। उनको 
इस दिशा में किंचित भी वंचित रखना नहीं चाहते थे। उनको अज्ञान के अंधकार से बचाता 
चाहते थे। इसलिए वे लिखते हैं- 
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निज नारियों के साथ यदि कर्तव्य अपना पालते, 

अज्ञान के गहरे गढ़े में जो न उनको डालते 

तो आज नर यों मूर्ख होकर पतित क्यों होते यहाँ 2.00« 

विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, 

अदर्धागियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी।” 

स्त्रियों के अधिकार के लिए आवाज देनेवाले कवि भारतीयार कहते हैं कि प्र 

के पतन का मूल कारण स्त्रियों कौ शिक्षा पर दिखाई गई अवहेलना और उपेक्षा कौर 
है। वे लिखते हैं, “यदि स्त्रियों का ज्ञान बढ़ाएंगे तो संसार से मूर्खता हट जाएगी। प्रा; 


'ने उनमें अच्छे ज्ञान को रखा, पर धरती के कुछ मूर्खो ने उन स्त्रियों के ज्ञान को बिक 


बिगाड़ दिग्रा। इसलिए स्त्रियों पर की जानेवाली ऐसी अवहेलना-नीति को जला] 

कवि युग का अंग है। “वह अपने बाहरी जीवन से प्राप्त ज्ञान को अंतर्जा 
स्थान देता है। ये उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। ये कवि के अंतर्जगत गे १ 
प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि कवि के निज भाव हो जाते हैं। इसलिए वह अपने युग 
अंग होता है। वह अपने युग के प्रति उत्तरदायी होता है। युग की आवश्यकताओं को ध 
में रखता है। वह अपने युग में डूबकर, तन्मय होकर उसके साथ रागात्मक संबंध स्था 
करता हे। राष्ट्रकवियों की देशप्रेममूलक कविताएँ इसी की द्योतक हें।'* इसलिए 
जी और कवि भारतीयार के विचार में ऐसा घनिष्ठ साम्य विद्यमान है। उस साम्यता 
राष्ट्रीयता का व्यापक रूप दृष्टिगत होता है। “जब एकता का संबंध जातीयता यार 
विशेष में सीमित रहता है, तब उसे आंशिक या संकुचित राष्ट्रीयता कहते हैं। जब 
भावना जातीयता तथा राज्य से विस्तृत होकर पूर्ण देश या देश की समग्र जातीय भार 
तक पहुँच जाती है, तब उसे व्यापक राष्ट्रीयता कहते हैं।”2 उसी को हम उन राष्ट्रकवि 
की कविताओं में निहित पाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों कवियों की शै 
में भी साम्य है। गुप्त जी की विशेषताओं में कथात्मक शैली का मुख्य स्थान है। “वे कि 
घटना का वर्णन सौधी-सरल शैली में करते हैं। पुराकथाओं की तो उनके यहाँ भरमा! 
इसलिए तो उन्हें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मार्मिक अनुवादक भी कहते हैं। 
कवि भारतीयार ने भी 'पांचाली शपथ' जैसे लघु काव्यों तथा अन्य कविताओं में भी ऐं. 
शैली का अनुकरण किया है। इसलिए ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि उन दोनों किं 
में आधुनिकता और प्राचीनता का सुंदर सामंजस्य है। 

अ हस इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गुत जी और भारतीया स्वता वी 
थे। उनका संपूर्ण साहित्य भारत की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उतै. 
भारत को एक इकाई में देखा। उनकी दृष्टि में हिदू WSN 

का अर्थ हिंदुस्तान में रहनेवाला। 

शोष पृष्ठ 1% | 
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महाकवि सुब्रहमण्य भारती के परवर्ती तमिल कवि 
डॉ. पी.के बाल सुब्रहमण्यम 


तमिल के महाकवि सुब्रहमण्य भारती के बारे में संपूर्ण भारत जानता है, पर उनके 
बाद आज तक कई कवि तमिल साहित्य को समृद्ध कर चुके हैं। उनका परिचय देने 
के लिए प्रस्तुत निबंध एक प्रयास मात्र है। 

तमिल के महान आलोचक तिरु वी.क. (श्री कल्याण मुदलियार) ने घोषित किया 
है कि महाकवि सुब्रहमण्य भारती के समय को एक युगारंभ मानना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी थी। उसी तरह 
भारती ने भी तमिल के काव्य जगत को एक नई दिशा दी थी। शैली को सरल बनाकर 
नव शब्द, नव लय व नव स्वर देकर कविता को जन सामान्य तक पहुँचाने में भारती 
ने अपूर्व काम किया था। 

सरलता व नवीनता उनकी कविता की शैलीगत विशेषताएँ हैं तो देश भक्ति, दैव 
भक्ति, मानवीयता आदि भावगत श्रेष्ठताएँ हैं। वे प्राचीनता के पुजारी थे. पर नवीनता के 
समर्थक भी थे। वे कहते हैं, “मेरे शब्द नए हैं, उनका अर्थ नया है, काव्य समृद्धि नवीन 
है, रस नया हे!” 

प्रकृति के वर्णन में भारती की नवीन चेतना जागृत होती है। पांचाली-शपथ में अर्जुन 
के मुख से प्रकृति की छटा कवि दशति हैं। शाम को बादल सूर्य के प्रकाश में जगमगाते 
फिरते हैं। उस दृश्य को देखकर कवि की उद्भावना देखें- 

“अग्नि लगा दी, पिछले खरे सोने के झरने, आँच दीखे बिना जलते स्वर्ण दूवीप, 
नीले सरोवर में तैरती स्वर्णिम नावें, जगमगाते व स्वर्णिम किनारे के काले शिखर gs 
स्वर्णिम मगर के तैरते काले सागर..आदि भिन्न-भिन्न रूपों में उपमाएँ देकर सायंकालीन 
मेघ वृंदों का वर्णन भारती ने किया है। 

भारती के कोयल-गीत में कविता के रस का निचोड़ है, दैवी प्रेम का अदर्शन है। 
उनका कृष्णगीत अनुभवगम्य प्रबुद्ध चेतना से ओतप्रोत है। उनका पांचाली शपथ नारी उद्धार 
का आहवान करता है। उनके राष्ट्रीय गीत तो परतंत्र भारत की दयनीयता का उन्मूलन करके 
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स्वतंत्रता का उद्बोधन करते हैं। 

उनकी कविता में अनुभूति छटपटाकर प्रकट होती है। निराला की शक्ति 
समान भारती का काली गीत भावावेग से भरपूर हैं, तदनुसार शब्द-प्रवाह होता है। 
आत्मानुभव की चरम अवस्था निहित हैं। 

सुब्रहमण्यभारती सब मानवों को सहोदर, समान व स्वतंत्र मानते हैं। उनका ध्येय: 
को भोजन देना है, सबको कई तरह की शिक्षाएँ देकर समर्थ बनाना हे और उससे शब 
पृथ्वी का उद्धार करना है। 

उनकी कविताओं ने तमिल जगत में नवजागरण पैदा किया हे और भारतीय रा 
को नई दिशा देकर समृद्ध बनाया है। 
स्व. कविराज भारतीदासन 

स्वयं सुब्रहमण्य भारती ने भारतीदासन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किग 
हाँ, भारती ने जो अलख जगाया उसे आगे बढ़ाने में भारती दासन का प्रबल हाथ! 
वे सुब्रहमण्य भारती की महिमा गाते-गाते थकते नहीं थे। स 

भारतीदासन ने तमिल को अपनी साँस माना हे उसे अपना प्राण माना है। यही 
मातृभाषा तमिल उनकी जीवन-चेतना रही। वे अपने विचारों को, जोर डालकर कहचे 
हैं। खासकर स्त्रियों के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह आदि पर कई प्रभावशाली कब्धि 


लिख चुके हैं। वे विधवा को 'जड़ में फला अनाथ कटहल' कहते हैं। h 
मानव-शक्ति पर भारतीदासन का अपार विश्वास था। वे कहते हैं- हि 
हे मनुष्य ! देखो अपने मानव जन्म को 
देखो अपनी सहोद्र सेना को ! ई 
जन सागर को देखकर हो प्रसन्न ! - 
बौद्धिक विकास कर लो अखंड रूप में ! j 


सौंदर्य चेतना, कल्पना की समृद्धि, शब्दानुशासन, अपूर्व उपमाएँ आदि से गै 


` कविताएँ भरपूर हैं। कवि का सूर्योदय वर्णन दर्शनीय है-- 


फूट उठी लाल किरणें | अहा ! हर कहीं 
पर्डी स्वर्णिम फुहारें ! 


कविवर की “सौंदर्य को हँसी मनमोहक प्रकृति ति 
को देखते हैं तो तुरंत चिल्ला उठते हे “उठाओ कृति वर्णन से ओतप्रोत है। जब वे अ 


उठा 
व सरसता से भरे कई प्रेम गीत भी हैं। ल |” पर उनकी को 
.मैं बैठा मित्र को प्रतीक्षा में क 
आई वहाँ एक श्वेत दाँतों को य 
आवृत्त करके अपने कोमल होंठों क | 


Ce - Fe ज | 
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गई, बायें हाथ में स्वर्णिम घडा संभालकर 
क्यों न पैदा हुआ उसका स्वर्णिम घड़ा बनकर ? 
विवर घोषित करते हैं-“अच्छा परिवार एक विश्वविद्यालय है। उसे स्पष्ट करने के 
नए उन्होंने 'कुटुंबदीप' की रचना की है। युवकों के प्रेम का वर्णन बहुत-से कवियों ने 
क्या हैं। परंतु कविवर ने बूढ़ों के प्रेम पर भी लिखा है। 'कुटुंब दीप' से एक दृष्टांत! 
ढे मणवळ्‌गर (कल्याण सुंदरम) अपनी पत्नी तंगत्तम्मा (स्वर्ण) के बारे में सोचते हैं। 
से कवि के शब्दों में देखें- ग 
नया पुष्प नहीं ! सूखी घास का गट्ठर है उसकी देह ! 
नाचने की गति की नहीं लड़खड़ाती बुढ़िया है वह! 
चंद्रमुखी नहीं है वह ! सूखी जमीन, पथराई आँखें | 
क्या मुझे सुख देगा? हाँ यही सुख देखा कि वह है ! 
यों भारतीदासन की कविता के कई मनोरम स्थल मिलेंगे। 
व. कवियोगी शुद्धानंद भारती 
तमिल के पुनर्जागरण के साहित्य की अद्भुत सेवा की हे श्री शुद्धानंद भारती ने। 
पूर्ण जीवन जी चुके थे। जीवन भर आध्यात्मिक साधना और साहित्य सृजन में वे लगे 
11 उन्होंने कई काव्यो और गद्यों की रचना की है। उनका एक महान प्रबंध काव्य है 
भारत शक्ति महाकाव्य'। फ्रांसीसी लेखक विक्टर हयूगो के उपन्यासों का अनुवाद भी उन्होंने 
कया है। वे हैं-“गरीब को दुर्दशा', 'भोला-भाला' आदि। 
वे महर्षि अरविंद को अपना गुरु मानते थे। पांडिचेरी के आश्रम में वे अधिकांश 
रन बिताते थे। उनकी कविताओं में भक्ति व प्रकृति-प्रेम झलकते हैं। उत्तकों लगता है 
के झरने यह उपदेश देते हैं कि परमपुरुष की सेवा पृथ्वी में करो। वे झरने को संबोधित 
रके कहते हैं- 
पहाड़ के मन व विचार तुम गाते बहते हो। 
कठिन पहाड़ों पर छलांग मार पार करते हो। 
विराजित दिव्य विचार कहते आते हो ! 
विद्युत-यंत्र चालित करके बिजली दिलाते बहते हो ! 
खेतों को उर्वरा बनाने अपने को विलीन कर लेते हो! 
नित्य यौवन सागर से मिलने उत्सुक चलते रहते हो! 
चंचल मन को स्थिर करने का मार्ग दशति बहते हो! 
S अचंचल आत्मिक मोक्ष प्राप्ति के अग्रदूत बने हो ! 
हों झरने पर गाते-गाते भगवान पर भी कवि का मन उन्मुखं हुआ है! द 
` यह मत समझें कि योगी के मन में प्रेम नहीं है। अपनी प्रेमिका के बारे में सोचकर 
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वे एक प्रेम गीत भी गाते हैं-- 
मुस्कुराहट के साथ फूल चुनती। 
विद्युत जैसी चमक छिप जाती 
मीन लोचनों से मुझे मोह लेती ! 
पीछे आकर खेलती-खिलाती 
मातृसम ममता दर्शाती वह युवती ! 
वह कौन है ! अद्भुत है। वह है मेरी 'कविता रानी !' अपनी कविता कोश 
वे प्रेमिका मानते हैं। र 
आज के संसार की दुख-दर्द भरी हालत देखकर वे रोते हैं-- 
मातृप्रेम खोकर सब धर्म को लूटते। 
भूत-पिशाच सम परसंपत्ति हर लेते ! 
राज्य मोह में मारक अस्त्र बनाते ! 
मानव संहार करने अणु-परमाणु बम गिराते! . 
फिर भी कवि आशावादी हें ! भावी सुखमय संसार की कल्पनाओं में लगे हह 
स्व. कविमणि देशिक विनायकम पिल्लै 
देशिक विनायकम पिल्लै ने सरल तमिल में अनेकों कविताएँ रची हैं। खासकरब 
की तोतली बोली के अनुकूल उन्होंने बाल साहित्य रचा है। उसी समय अंग्रेजी कवि एह 
आरनाल्ड द्वारा रचित 'लाइट आफ्‌ एशिया' का सरल अनुवाद उन्होंने आशिय ज्योति (हँ 
की ज्योति) के नाम से किया है जो गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। उमर 
की रुबाइयों का अनुवाद भी उन्होंने सरल शैली में किया है। नमूने के तौर परशं 
अनुवाद का हिंदी रूपांतर देखें 
क्या यह स्वर्ण वृक्ष की फली है ! 
क्या यह पृथ्वी का चंचल नूपुर हे ! 
सुंदर सूरजमुखी का वर्णन देखें- 
हल्दी लेपन लगाकर इसकी क्या तड़क-भड़क है? 
मोहक छटा बरसाकर क्यों यह चली इधर आई है? 


स्त्रियों का अधिकार, अछूतोद्धार, एकता के प्राण, सामाजिक कल्याण आदिर 
पहलुओं पर आपने लेखनी चलाई है। परंपरागत छंद व नई कविता के मुक्तक छंद 
रूपों में इनकी दक्ष कविताएँ प्राप्त हैं। | 
स्व. नामक्कल कविवर रामलिंगम पिल्लै - | 
महान्‌ मनीषी राजाजी ने प्रस्तुत कवि का | 
का बोज' “्बहसण्य भारती के रूप में अ यशोगान करते हुए कहा है कि 


हुआ तो गाँधी का बोया बीज ना 
100 टप उह 
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कवि रामलिंगम पिल्ले के रूप में प्रस्फुटित हुआ। 
राष्ट्रप्रेम, गांधीवाद, राष्ट्र, गाँधी, तमिल, तमिल-भाषियों की महिमा 
कवि श्री वे. रामलिंगम पिल्लै को कविता के विषय हैं। उनकी राळा गम 
जो गाँधी जी के “नमक सत्याग्रह' के समय देशभक्त गाया करते थे 
शस्त्र नहीं रक्‍त नहीं एक युद्ध चल पड़ा 
सत्य का शंखनाद गूँज-गूँज ध्वनित हुआ ! 
उनकी कविता में भगवान के प्रति विश्वास टपकता है। एक नमूना देखें= 
सूर्य किसके कारण आते हैं ? 
चंद्र किसके कारण घूमते हैं ? 
कौन इसके जिम्मेदार हें ? क्या 
हमें यह न सोचना है इस पर याँ ? 
वे गाँधी जी की महिमा यों गाते है- 
कथनी-करनी का भेद मिटाकर, 
कौन कार्य कर चुका वही है 
मोहनदास करमचंद गाँधी ! वही 
भारतमाता की संतान ! विशव का धन ! ! 
गाँधीवादी कवि की मनोकामना देखें- 
सभी शिक्षा-दीक्षा में गाँधी-महक छलके ! 
कला-विधा सभी पहलुओं में गाँधी गुण छलके 
सुमार्ग सबमें केंद्र बनकर जो कहा गाँधी ने 
सुआचरण सब वही है सत्य पिता के कहने में | 
कवि ने फुटकर कविताएँ ही नहीं 'अवनुम अवळुम्‌' का प्रबंध काव्य पहाड़ी डाकू जैसे 
उपन्यास, 'मेरी कथा'--नाम से आत्मकथा आदि ग्रंथों की भी रचना की है। तमिलनाडु में गांधी 
जी का नाम जहाँ कहीं लेंगे वहाँ नामक्कल कवि रामलिंगम पिल्लै का नाम भी शूज उठेगा। 
स्व. कवि कोत्तमंगलम्‌ सुब्बु 
लोकगीत की शैली में. सामान्य जनों की बोली में कविता व गीत रचकर अमर हुए 
हैं कविवर कोत्तमंगलम्‌ सुब्बु। धनुष की लंबी डोरी बजा-बजाकर साथ, घट-वादूय के 
अनुकूल तराना गाने में सुब्बु जी विशेषज्ञ थे। संपूर्ण गाँधी चरित को गा गाकर वे गदगद 
होते थे। खासकर गाँधी जी के सत्याग्रह प्रसंग, शहीद प्रसंग गाते, तो श्रोता छलकते आँसुओं 
के साथ बह जाते थे। ग्रामीण गीतशेली उनकी सामान्य शैली थी। एक प्रसंग देखें- 
'दैवी प्रतिमा' नाम की कविता में एक कोयल अपने घोंसले के नष्ट होते पर शरण 
की खोज में निकली। कहीं आश्रय न पाकर अंत में गाँधी जी को प्रतिमा के पास पहुँची 
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तो वह प्रतिमा अपने पास छेदों में शरण देती है। स्वयं वर्षा धूप में भीगती- | 
प्रतिमा रही, वह सहायता देती है। परंतु गाँधी की प्रतिमा को माला पहनाकर कुछ श्रः 
ने मूर्ति को शुद्ध करने के बहाने कोयल को निकालकर फेंक दिया तो “कोयल मई 
हाय ! गाँधी (मूर्ति) की आँखों में आँसू छलक उठे।” 
कोत्त मंगलम सुब्बु के ग्रंथों का समग्र निकले तो कवि का कोमल हृद्य क 
पाठकों को गद्गद्‌ करेगा। 
स्व. कवि वाणीदासन 
आप कविराज भारतीदासन के शिष्य हैं। आप भारतीदासन के समान विचार वई 
में क्रांतिकारी हैं। वाणीदासन घोषित करते हैं कि “मूर्खता देखकर मैं चुप न रहूँगा।! ज्ञ 
चेतना तमिल भाषा व संस्कृति के अनुरूप है। उनके आदर्श निम्नांकित भाषांतरित की 
से समझ सकेंगे- 
जन्म से न होते कोई भी जीव ऊँच या नीच ! 
जन्मजात जातिभाव परवर्ती हे ! मानें हम अज्ञानता से ! 
धनवान की महालूट से ही हुआ आज राष्ट्र का नाश ! 
दीनता-गरीबी का वही बना कारण ! काश ! 
उनके प्रेमभरे गीत व प्रकृति वर्णन की कविताएँ अवश्य सराहनीय हैं। . 
स्व. पद्टुक्कोद्टै कल्याण सुंदरम्‌ 
श्रमिक वर्ग के प्रति कवि कल्याण सुंदरम्‌ के मन में अपार सहानुभूति थी। ज 
जीवन काल कम था, पर उसके अंदर प्रचुर मात्रा में कविताओं की रचना करके वे यश 
हुए। उनके अधिकांश गीत सिनेमा या चलचित्र जगत के लिए रहे। पर उनके दूवा 
मानवकल्याण व मानवोद्धार के लिए पर्याप्त सेवा कर सके। उनके अनुसार “उद्यो 
पेशा ही भगवान है, दक्षता ही अपार संपत्ति है।' वे पूछते हैं-“केलों का उपवन हर 


हुआ। पर सो लाभ किसको मिला ? गरीब श्रमिक लुटता रहा।” उनके चिंतन, कह 
सभी कृषकों के उद्धार पर, श्रमिकों के उद्धार पर केंद्रित रहे। एक कृषक बालिका! 
संबोधित करके वे कहते हैं-- Ri 


'लहलहाते 542 में नाचती, हे बालिका | 
मदमाते सौंदर्य से मोहित करती हो, बालिका | | 
पहाड़ से बहते झरने के द्वारा कवि एकता को आवश्यकता यों समझाते ह 
हे निकलते झरने एक ही होते संगम | | 
रगड़ से एकताहीन मानवकुल बहता रहता है निमि | | 
निर्भय होने कौ सीख देते हुए वे समझाते है कि अ. से जन्यो 
FE हैं कि अंधविश्वास से बच्चों को | 


| 
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नीम के पेड़ की ऊँचाई पर भूत कोई है हिलता ? 
आम के पेड़ तक पटकने नहीं बच्चों को दे डालता ] 
खेलते जाते समय डरा धमकाकर भ्रष्ट कर डालते. 
मलते हाथों से कायर बना देते, व्यर्थ ही बोलते | 
पट्टुक्कोट्टै (जन्मस्थान का नाम) कल्याण सुंदर तीस ही वर्ष जीवित रहे, पर उनकी 
लोकप्रियता व साधना अवश्य स्तुत्य है। 
स्व. कवि कण्णदासन 
कलम के धनी कण्णदासन भारती के बाद बहुआयामी कविताएँ रचने में सिद्धहस्त 
थे। वे कहते थे कि “में सदा भावावेश में जीता हूँ।” उसे उनकी कविताएँ प्रमाणित करती 
हैं। उनकी अधिकांश कविताएँ सिनेमा जगत में प्रयुक्त हैं। साथ ही लोकप्रिय भी हुई हैं 
उनमें बहुत-सी अद्भुत उक्तियाँ भरी हैं। घर-घर में साधारण बोलचाल में उनकी पंक्तियों 
गूँजती हैं। उनमें कुछ यहाँ दी जा रही हैं- 
1. स्मरण करना है हे मन ! तुझे मालूम, 
विस्मरण करना तुझे क्या न मालूम 
2. पृथ्वी में आते हैं सब परंतु ! 
पृथक जाते हैं, मार्ग न मालूम कितु ! 
आरंभ में कण्णदासन नास्तिक रहे ! उन दिनों को वे अज्ञातवास मानते हैं। बाद में राष्ट्रीयता 
की .धारा में बहने लगे और साथ ही परम कृष्णभक्त बनकर आस्तिकता के सागर में गोता 
लगाने लगे। अंतिम समय कृष्ण पर उनके दवारा तीन गीत रचे गए जो आज भी घरघर 
में गूँजते हें। उनमें एक है-बांस के पेड़ों से वे कहते हैं--/हे बॉस ! तुमने ही मुरली 
दी। तुम क्यों उस मुरलीधर की महिमा सदा न गाते 2?” उनके शोकगीत भी हमारे कानों 
में आज भी गूँजते हैं। नेहरू जी के निधन पर उनके उद्गार देखें- 
हे मृत्यु ! तुम क्यों न मर जातीं? 
हे आग ! तुम्हें क्यों जलाकर राख नहीं कर पाते ? 
उन्होंने गद्य में भी काफी अच्छी रचनाएँ. की हैं। “सार्थक हिंदूधर्म' के बारहों भाग उनको 
आस्था व भगवद्भक्ति के कीर्तिस्तंभ हैं। 
उपसंहार 
भारती से प्रवर्तित तमिल कविता की नई धारा आज भी प्रवाहित हो रही है। आज 
वैरमुत्तु, कंबदासन, तमिलण्णल, एण्णदासन जैसे हजारों कविगण तमिल कविता को समृद्ध 


कर रहे हैं। उनकी अपूर्व सेवा अवश्य स्पृहणीय रहती हैं, रहेंगी भी। हे 
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समकालीन तेलुगु और हिंदी कविता में नारी-चेतना 


डॉ. पी. माणिक्यांबा 


भारतीय साहित्य में पिछले दो दशकों से 'फेमिनिज्म', स्त्रीवाद या नारीवाद ने एव 
आंदोलन का रूप लिया। इस विचारधारा ने समाज को, साथ ही साहित्य को भी प्रभावि 
किया। इससे पहले ब्रिटेन की महिलाओं ने पहली बार मतदान के अधिकार के लिए संघा 
किया। परिणामस्वरूप उनको ही नहीं भारतीय नारी को भी मतदान का अधिकार मिला 
पुरुष के समान अधिकारों की माँग की, संघर्ष किया और फलस्वरूप मतदान का अधिकाः 
शिक्षा का अधिकार, शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार, गर्भ-निरोध का अधिका 
आदि प्राप्त किया। इसी को 'लिबरल फेमिनिज्म' कहते हैं। 

पितृ स्वाम्य व्यवस्था में नारी के श्रम को, पुनरुत्पादन की शक्ति को योजनाबद्‌' 
रूप से दमन के जो प्रयत्न हें उनकी गहराई से निरीक्षण-परीक्षण की आवश्यकता है। इस॑ 
व्यवस्था के कारण स्त्री का जो शोषण हो रहा है, उसका समाधान राजनीतिक स्तर प 
संघर्ष करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का चिंतन 'राडिकल फेमिनिज्म' कहा जा? 
है। “मार्क्सवादी फेमिनिज्म' की धारणा है कि वर्ग-भेद को दूर कर, उत्पादन संबंधी परिवी 
में सफल होने पर स्त्री की समस्याएँ भी अपने आप सुधर जाएँगी। 

विश्व की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या 50% है। विश्व भर में नारी सामाजि 
नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं को किसी-न-किसी रूप में झेल रह 
है। श्रमिक वर्ग की नारी, मध्यवर्ग की नारी, फ्यूडल संस्कृति से संबद्ध नारी--इस प्रका 
विभिन्न वर्गो की नारियाँ भिन्न-भिन्न समस्याओं से जूझ रही हैं। समस्याओं का स्वरू 


भिन्न है किंतु सभी समस्याओं के मूल में पुरुषाधिपत्य की छाप स्पष्ट परिलक्षित होतं 
| 


जिस समाज में परिवार, मातृत्व, आर्थिक आवश्यकताएँ, सामाजिक 


5 ३७ ल्क जिक संबंध 3.__ ३ समस्या | 
पैदा होती ही हैं। समस्याएँ चरम सीमा को प्राप्त करती रहते हैं वहाँ समस्या 


हैं तो चेतना जागृत होती हे औ. 
104 | 
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विरोध का स्वर मुखरित होता है। वहीं आंदोलन का प्रारंभ है। नारी मुक्ति-आंदोलन वहीं 
से शुरू होता है-- १ र 
मुक्त करो नारी को 
चिर बंदिनी को। 
किंतु स्त्री की समस्याओं को केवल स्त्री समस्याओं के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनका 
सामाजिक समस्याओं के रूप में विश्लेषण कर उनके निदान के लिए प्रयत्न करने पर समाज 
में उसके दूवारा नारी के जीवन स्तर में परिवर्तन ला सकते हैं। 
समाज में, सामाजिक संबंधों में एवं पारिवारिक रिश्तों में पुरुषाधिकार पर प्रश्नचिहन 
लगाना, उस अधिकार का विरोध करना स्त्रीवाद्‌' है। समस्याओं का विश्लेषण और विवेचन 
कर उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए नारी कृत संकल्प है। स्त्री पुरुष में सहज लिंग 
भेद के आधार पर समाज ने नारीत्व लक्षणों को, पुरुषत्व लक्षणों को, स्वभावों को अलग 
निश्चित कर, स्त्री का स्त्री के रूप में, पुरुष का पुरुष के रूप में अलग-अलग निर्माण 
किया। स्त्री-पुरुष के मानव-मानवी के रूप में निर्माण की नितांत आवश्यकता है। 
इस प्रकार के सिद्धांतों एवं विचारों का समाज में प्रचार-प्रसार के लिए साहित्य 
एक महत्वपूर्ण साधन है। समकालीन तेलुगु साहित्य में नारी समस्याओं पर कवयित्रियों 
की प्रतिक्रियाओं में उनकी अपनी संवेदना है। समस्याओं को निरखने-परखने का उनका 
अपना दृष्टिकोण है। जो स्त्री ही कर सकती है ऐसी विषयवस्तु को लेकर बिना किसी 
दुराव-छिपाव के वे रचना कर रही हैं। अनेक कविताओं में वेदना है, आद्रता है, आवेग 
है सबसे बढ़कर सामाजिक प्रयोजन है। भाषा-शिल्प की दृष्टि से शब्द योजना एवं शिल्प 
विधान अत्यंत सुंदर है। अनुभूति की अभिव्यक्ति में उनकी संवेदना लक्षित होती है। 
नारी के जीवन में “शादी' एक मधुर अनुभूति एवं कल्पनः होती है, कितु हमारे समाज 
को व्यवस्था ने विवाह को भयावह सपना बना दिया है। 'सावित्री' कविता में एक लड़की 
का आत्म-कथन है- 
शादी नहीं, बड़ी सजा है 
पति नहीं, अपनी स्वेच्छा का भक्षक है ! 
जिनको अपने दूध सै पाला, वे ही 
` हमें बाँटकर पालन कर रहे हैं। 
“स्त्री! नामक कविता में आज भी समाज में स्त्री को “भोग्य वस्तु! मानने को जो 
दुर्भावना है उसको आधार बनाकर कविता. की पंक्तियाँ हैं- 
जंगली जानवरों के बीच में से>>> 
इस सभ्य समाज की सीमाओं में जीवन... 
सामाजिक विकृति का, भयंकर स्थिति का किस प्रकार सामना करना है ? कवयित्री 


धाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 105 


कहती हे-- 
अब उन आँखों का पीछा करने के लिए 
आँखों से ही युद्ध करूँगी। 
आँखों को ही नहीं , 
इस देश की नारी के 
पूरे शरीर में ही काँटे हों 
ऐसा दिन कब आएगा। --जयप्रभा 
यहाँ नारी की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। 
स्कानिंग के आधार पर लिंग निर्धारण की परीक्षाओं के दुष्परिणामों से हम सभी 
अवगत हैं। नारी के जन्म लेने के अधिकार तक को हम छीन ले रहे हैं। एक 'मॉ' की 
वेदना इन शब्दों में व्यक्त हुई है-- फ 
लाडो, तेरे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं 
औरत क्यों बनी, जंगल में झाड़ क्यों नहीं बनी, 
इस पर रोने के दिन गए री, माई री ! 
क्योंकि तुम 
माँ की कोख से बाहर आओगी ही नहीं ! ईश्वरी 
इस यंत्र युग में प्रेम ममता आदि के लिए कोई स्थान नहीं। घर में माँ का क्या 
स्थान है ? अपने पूरे जीवन को संतान के लिए समर्पित करने चाली माँ के जीवन के 
संध्याकाल में, शारीरिक एवं मानसिक थकान की दशा में, उसके अस्तित्व की आवश्यकता 
किसी को नहीं- 
बूढ़े बच्चों के बीच 
एकाकी बनी माँ 
नन्हीं बच्ची जैसी 
रूठ गई माँ। सुनीता 
अरे भ्रष्ट ! 
_ माँ का ऋण चुका नहीं सकता | 
माँ की माँ बनकर अगर जन्म नहीं लेता। . 
सामाजिक आंदोलनों के समान ही कविता 
कर आ सकते हैं। तेलंगाणा सशस्त्र आंदोलन के बाद से 
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को, समस्याओं को साहित्य में कहाँ तक निष्ठा से प्रस्तुत किया गया। इस दृष्टि से 'स्त्रीवाद' 
संबंधी रचनाएँ इन दो दशकों में विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य हैं। इन रचनाकारों 
में ओलगा, जयप्रभा, विमला, निर्मला आदि का नाम उल्लेखनीय है। तेलुगु साहित्य की 
समीक्षा के क्षेत्र में इनकी रचनाओं का विश्लेषण-विवेचन हो रहा है। अनेक समीक्षात्मक 
रचनाएँ. उपलब्ध होती हें 
समकालीन हिंदी साहित्य में नारी-चेतना को समझने का प्रयास मैं करती रही। किंतु 
मुझे विशेष सामग्री मिली नहीं। डॉ. अशोक सिंह का समकालीन हिंदी कविता विश्लेषण, 
डॉ. त्रिभुवन राय का लेख नवें दशक की हिंदी कविता (अक्षरा=33 में प्रकाशित) और 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर समकालीन हिंदी साहित्य में नारी-चेतना को समझने 
का प्रयास किया है। डॉ. अशोक सिंह ने आठवें दशक तक की कविताओं को स्थान दिया। 
किंतु इस पुस्तक के पाँच अध्याय के विस्तार में 'समकालीन कविता में नारी-चेतना' का 
कोई उपशीर्षक भी नज़र नहीं आया। एक तरफ कथा-साहित्य में नारी का स्वर इतना मुखर 
हो, कविता क्षेत्र में मौन हो, स्थिति क्या यही हे-यह मेरी जिज्ञासा है। 
नवें दशक की कविता पर अपने आलेख में डॉ. त्रिभुवन राय ने स्त्रियों के साथ 
होने वाले अत्याचारों के विरोध में कवियों के तीव्र स्वर को रेखांकित किया है। “मैं गवाही 
देता हूँ” में कवि -कहता है-- 
उत्तर प्रदेश की हरिजन कन्या हो ! 
या महाभारत की द्रोपदी 
` दोनों में किसी का भी अपमान देखने वाला। 
चाहे वह भीष्म पितामह हो या 
गुरु द्रोणाचार्य या... 
मेरे लिए धृतराष्ट्र ही है। 
समकालीन कविता में नारी नारी-उत्पीड़न को, दंश को महसूस ही नहीं करती, उसे 
व्यक्त करती है-- 
मेरी आक्षितिज पसरी हुई आँखें 
प्रतीक्षा-रत अवश्य हैं 
किंतु गौतम और इंद्र की दृष्टि में 
फर्क करना जान चुकी हैं 
* और शापित होने से बहुत पहले 
- शाप का दंश पहचान चुकी हैं।...-निर्मला शर्मा, मधुमती-मई 96 
अदिति गुलेरी की 'तलाश' समकालीन संदर्भ से जुड़ी कविता है-- 
में हमेशा ही से 
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मैं को तलाशते आई हूँ 

अपनी राह होने पर भी, 

में बेराह होते आई हूँ। 

अंदर अपने झांकूँ तो 

अनेक पात्र पाती हूँ] 

पर पात्र रिक्त होते हें कुछ रिक्त से, 

अनबूझ से और अपरिभाषित से !-मधुमती, जुलाई 1996 


श्री कुबेरदत्त दुनिया भर की बेटियों को चेतावनी देते हैं- 


अमर बेल न बनना 

अपने बूते चलना शुचिते 

थामना हाथ कमजोर सुत-सुताओं का 

बनना अकाट्य अधिकार डरी-डरी माँओं का 
चरण तेरा पड़े जहाँ-जहाँ 

शोषण का किला दहके वहाँ-वहाँ 

पहर, घड़ी, क्षण-क्षण का ऊर्जा में हो आसवन 
आजाद बहे पवन, मुक्त रहे धरा-गगन+८%% 
अमर बेल न बनना 

अपने बूते चलना शुचिते ! 


प्रमोद त्रिवेदी ने अपनी 'आईने के सामने' कविता में अपने आप को पहचान न पाने, 
त्रासदी का मार्मिक अंकन किया हे-- | 


108 


एक बियावान सड़क पर 
एक दिन एक बच्ची ने लादे अपने ऊपर 
दिन-पर-दिन पूरी उम्र | 
लादे सपने 
कुछ हँसी 
कुछ ऑसू 
तमाम रिश्ते 
चल पड़ी अपने पर अपने से अधिक बोझ लादे 
आईने से होते हुए आज: re 
बियावान सड़क पर चली जा रही उस 
र बच्ची 
एक बार फिर. पाना चाहती है वह 5 


आईने के सामने खड़ी होकर -अक्षरा, मई, 1996 
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इस प्रकार हिंदी कविता में भी समकालीन साहित्य की नई प्रवृत्ति नारी चेतना के 
बदले हुए तेवर दिखाई देते हैं। उसको दुःस्थिति पर केवल आँसू बहाना ही नहीं उसको 
उस दुर्दशा से बाहर आकर विशाल विश्व प्रांगण में आकर अपने अधिकारों को स्वायत्त 
करने का आमंत्रण भी मिलता है। 
कुबेर दत्त बेटियों को विरोधों के विरुद्ध खड़ी होकर अपना अस्तित्व बनाए रखने 
की प्रेरणा देते हैं-- 
जितने-जितने सीमा बंधन 
देशों के भूगोली क्रंदन 
जितनें जितने राजनीति के गंदे 
रोगी ये गठबंधन, 
हथियारों के, नरमारों के 
सरकारों के ये अतिरंजन 
तुम इनके विरोध में उठना। 
गणपद्‌ गण-पद्‌ हाथ मिलाएँ-- 
इस कोशिश में जमना जुटना 
है शुचिते ! 
इस प्रकार हिंदी एवं तेलुगु की समकालीन कविता में नारी का स्वर मुखर हो रहा 
है। तेलुगु कविता में यह स्वर प्रखर एवं आंदोलन के रूप में उभर रहा है और हिंदी में 
| नवचेतना के स्वर उभर रहे हैं। 
[| 
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मुक्तिबोध की लंबी कविता “अंधेरे में' का शैलीपरक अध्य 
राजेंद्रकुमार पांडेय 


मुक्तिबोध/की 'अंधेरे में' कविता एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें फेटेसी शिल्प। 
प्रयोग किया गया है। फैंटेसी शिल्प में लिखने वाले मुक्तिबोध पहले कवि माने जाते। 
यह मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है। डॉ. नामवर सिंह इसे “नई कविता कौ च 
उपलब्धि! कहते हैं। यह आठ खंडों में विभक्त है। ऊपरी तौर पर देखने पर प्रत्येक र 
दूसरे से भिन्न लग सकता है। किंतु काव्य की दृष्टि से पूरी कविता आदूयंत एक ! 
में बंधी है। साहित्यिक दूष्टि से कई आलोचकों ने इस कविता का अध्ययन किया 
शैली वैज्ञानिक दृष्टि से इस कविता का अध्ययन शायद नहीं हो पाया है। इस दृष्टि 
देखने का यह मेरा लघु प्रयास मात्र है। शैलीवैज्ञानिक आलोचना मूलतः भाषा वैज्ञारि 
आलोचना है। इसमें भाषाविज्ञान के टूल का आलोचना के रूप में इस्तेमाल किया ज॑ 
है। शैली को बहुत से विद्वान भिन्न-भिन्न तरीकों से परिभाषित करते हैं। कोई इसे ९ 
का ढंग' कहता है तो कोई “व्यक्तित्व का प्रतिरूप' आदि। बफन के अनुसार व्यक्ति स. 
में ही एक शैली है। शैली वैज्ञानिक आलोचना सन्‌ 1951 में अमेरिका में विकसित ह 
जेड.एस. हैरिस की पुस्तक 'मेथड्स इन स्ट्रक्चरल लिंग्बिस्टिक्स' और जी.एल. ट्रैगर। 
एम.एल. स्मिथ को पुस्तक 'आउट लाइन ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर' ने इस दिशा में महत्व. 
भूमिका निभाई। इन्हीं की पुस्तक को आधार मानकर साहित्य-शैली के संदर्भ में अमे 
में भाषा वैज्ञानिक आलोचना भी चल निकली। सन्‌ 1956 में हेराल व्हाइटहाल ने 'इंगि 
क व्हाट साउंड्स लाइक' से प्राथमिक शोध की शुरुआत की। इसी समय सेमूर चैट 
ने रॉबर्ट फ्रास्ट्स कौ मोविंग कविता पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया। $ 
चलकर अन्य विद्वानों ने भी इस दिशा में काम किए। | 


५ अमेरीको शैली वैज्ञानिकों में रोमन याकोन्सन का नाम आदर के साथ लिया उ. 
है। उनकी मुख्य देन यह है कि भाषा अपने प्रकार्य एवं संप्रेषण-व्यवस्था में ह 


होती है। संप्रेषण में छह प्रकार्यो की उन्होंने चर्चा की है, जिसे उन्होने इस तरह से समरी 


ड | 
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संदर्भ (संकेतपरक) 
संदेश (काव्यपरक) 


(अभिव्यक्तिपरक) संपर्क (संपर्कपरक) (निदेशपरक) 
कोड (तर्कपरक) 
मुक्तिबोध कौ कविता का विश्लेषण करते हुए हम उनके अर्थाभिव्यक्ति को रिचर्ड और 
आग्डेन के त्रिभुज मॉडल में भी रूपायित कर सकते हैं। 'अँधेरे में' के काव्य-नायक 'में' 
और उसके प्रतिरूप 'वह' को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 
वाच्य (विचार) 


प्रतीक 
(में' का प्रतिरूप 'वह') 
फ्रांसीसी विद्वान सस्यूर के अनुसार भाषिक प्रतीक द्विपक्षीय मनोवैज्ञानिक प्रतीक होता 
है। जिसे उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है- 


ध्वनि बिंब (वाचक) 


और कला के अनुबंधन का शास्त्र कहते हैं। अतः यह 
से यह अपेक्षा करता है कि एक तरफ वह सौंदर्य-शास्त्रीक्ती और 
उनके दूवारा बनाया गया आरेख इस प्रकार है- 
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भाषा-शास्त्र कला-शास्त्र (सौंदर्य) 
शैली विज्ञान 
मुक्तिबोध की शैली की सबसे बड़ी विशेषता काव्य का शब्द, अर्थ और वाक्य के स 
पर अग्रगामी (फोरग्राउंडिंग) होना है। कविता की शुरुआत ही वाक्य-स्तर पर विचर 
(डेविएशन) से होती है। साथ ही वे शब्दों की दविरावृत्ति बल (स्ट्रेस) के साथ करते हैं 
जिंदगी के कमरों में 
अँधेरे लगाता है चक्कर 
कोई एक लगातार 
आवाज पेरों की देती है सुनाई 
बार-बार...बार-बार 
वही नहीं दिखता, नहीं ही दिखता। 
मुक्तिबोध कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो काव्य में बिपथन (डिफ्लेक्सन) पे 
करती है। जैसे-'मानों मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना' यहाँ 'दुर्घट' शब्द का आ 
आप में एकदम अलग ही प्रयोग है। वाक्य, अर्थ और ध्वनि के स्तर पर समानांतरता 
जगह-जगह दिखाई देती है। जिसमें से एक इस प्रकार है-- 
तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक; 
अस्तित्व जगाता 
अनिवार कोई एक। 
बिंबों का प्रयोग और सपाटबयानी भी उनकी कविता की प्रमुख 
शैली वैज्ञानिक प्रतिमानों की सहायता से मुक्तिबोध के काव्य 
सहायता से उनके विचारों का पुनर्मूल्यांकन हो सके। 
मुक्तिबोध वाक्य के स्तर पर भिन्न प्रकार की स 
संरचना में एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि भी छिपी अ ज भी निर्माण करते छ 
; है, जो तर्क के स्तर पर अग्रगा 
दिखाई देती हैं, पर जीवन के स्तर पर एवं अनुभव के स्तर ज्र 
भीत पाए आती हुई पार से, सत्य प्रतीत होती प 
गहन रहस्यमय अंधकार-ध्वनि-सा | 
आगे चलकर संवेदन ही वार्तालाप है 
करने लगता है जिसे हम अर्थ के स्तर पर विच 
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मुख विशेषता हे | प्रस्तुत अध्य 
व्य का विश्लेषण करता है, जिस 


भाषा/सितंबर-अक्तूबर, ; 


। कह सकते हैं। उनकी हमेशा आगे बढ़ने वाली कविता दिखाई पड़ती है। घटनाएँ घटती 
[ती हैं और एक विशेष प्रकार के बिंब का निर्माण भी करती है। उनकी भाषा में विशेषण 
| भी प्रयोग पाया जाता है। वाक्य के स्तर पर संज्ञा पद समानांतरता की भी विशेष आवृत्ति 
रते हें- 

और, मेरे हृदय की धक-धक 

पूछती है-वह कौन 

सुनाई जो देता, पर नहीं देता दिखाई ! 
1 इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से 
| फूले हुए पलस्तर 
न गिरती हे, चूने भरी रेत 

खिसकती हें पपड़ियाँ इस तरह-- 

खुद्‌-ब-खुद्‌ 

कोई बड़ा चेहरा बन जाता हे। 

घटनाओं का वर्णन करने में भौ उनकी शैली पूर्णतः सिद्धहस्त है। विशेषण, संज्ञा 

थी तरह से समानांतर दिखते हें। क्रिया विशेषण के स्तर पर समानांतरता दिखाई देने 
गती हे। उसके बाद क्रिया के स्तर पर समानांतरता आने लगती है। संयुक्‍त वाक्यों के 
[थ विस्मयादि बोधक शब्दों का इस्तेमाल एक नई स्थिति पैदा करता है और पुनः कविता 
।' वाक्य के स्तर पर समानांतर कर देता है= 
बाहर शहर के, पहाड़ी के उस पार, तालाब... 

सब तरफ अँधेरा, 

प्रशांत जल, 

और मुस्काता है, 

पहचान बताता हे, 

कितु में हतप्रभ, 
| नहीं वह समझ में आता। 
द मुक्तिबोध की कविताओं का आधुनिक भावभूमि तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम 
अध्ययन किया जाए तो हम पाएँगे कि यह कविता कई नए-नए प्रयोग स्वयं करती 
| वह प्रयोग है इसका भाषा में सपाटबयानी के साथ लय का भी पाया जाना। यह लय 
ठक को आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। स्वप्नकथा वास्तविक 
था के रूप में उभरने लगती है-- 
| भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका 

सह नहीं सकता | ! 


| 





नहीं, नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूँगा 
सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। 
कविता जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, इसमें आकस्मिकता आने लगती है। आई 

में साहित्य के संवेदना के स्तर पर चाहे कुछ भी आकलन लगाए जाएँ कितु शै 
की दृष्टि में कवि जगह-जगह पर ऐसा भाषिक प्रयोग करता है कि कविता स्वयमेव! 
(फोरग्राउंड) होने लगती है जो अपने आप में एक चमत्कार भी कहला सकत 

कमजोर घुटनों को बार-बार मसल 

चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे 

पोंछता हँ हाथ से, 

अँधेरे के ओर-छोर टटोल-टटोलकर 

बढ़ता हूँ आगे, 

पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, 

हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएँ, 

साँसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, | 

मस्तक अनुभव करता हे आकाश, 

दिल में तड़पता हे अंधेरे का अंदाज, 

आँखें ये तथ्य को सूँघती-सी लगतीं, 

केवल शांति है स्पर्श की गहरी। 

आत्मा में, भीषण 

सतू-चित-वेदना जल उठी, दृहकी। 

विचार हो गए विचरण-सहचर। 

अंधियारा पीपल देता है पहरा। 

हवाओं की निःसंग लहरों में कॉपती 

कुत्तों की दूर-देर अलग-अलग आवाज, 

टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। 

कॉपती हैं दूरियाँ, गूँजते हैं फासले 

(बाहर कोई नहीं, कोई नहीं बाहर) 


इतने में अंधियारे सूने में कोई है 
मुक्तिबोध की कविता में कहीं शाब्दिक, कहीं Sh 


fF 
| 
। 





वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं 
अब तेरे दवार पर। 
फिर समानांतरता आने लगती है-- 
वह निकल गया हे गांव में शहर में। 
उसको तू खोज अब 
उसको तू शोध कर 
वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, 
उसका तू शिष्य है (यद्यपि पलातक...) 
वह तेरी गुरु है 
गुरु है...। 
मुक्तिबोध भाषा की गद्यात्मक शक्ति में भी पारंगत हैं। इसमें कथ्य की विशिष्टता 
॥ कथन भंगिमा में विशिष्टता लाने की ओर प्रेरित करतो है। कथन भंगिमा की नवीनता 
रग की बहुलता के बाद संदर्भ में रूढ हो जाती है। उदाहरण के लिए यह पंक्ति देख 
कते हैं-- 
दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, 
आँखें ये तथ्य को सूँघती-सी लगतीं। 
साहित्यिकता के संदर्भ में आचार्यो और आलोचकों ने गद्यात्मक शक्ति को पहचान 
र ही कहा है--“गदूय: कवीनाम निकषम्‌ वदन्ति”, या “गद्य कवियों को कसौटी है!" 
ग पर गद्य के अर्थ को प्रचलित एवं सामान्य भाषा रूपों के सर्जनात्मक उपयोग के 
प में ही ग्रहण करना उचित है। 'कविता' कहने से अर्थ के दो संदर्भ उभरते हैं- 
(1) सर्जनात्मक और कल्पनाप्रधान भाव विचार और (2) मान्य भाषिक विधान का 
तिक्रमण अर्थात्‌ अदुर्धवाक्यों का सृजन। गद्य के दो अर्थ हैं-(1) रूढ़िग्रस्त, कल्पनाशून्य 
र उद्रिक्त भाव-विचार तथा (2) प्रचलित एवं मान्य भाषिक विधान का सर्जनात्मक उपयोग। 
इस प्रकार भारतीय चिंतन और कलाशास्त्र का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है 
5 न केवल कलाशास्त्र की वरन्‌ संपूर्ण चिंतन की पीठिका वाक्‌ है। भारतीय आचार्य 
ह मानते हैं कि वाक्‌ केवल संचार का साधन मात्र ही नहीं, वरन्‌ विश्व में जो कुछ 
सत्य है, सुंदर है उन सबका वह व्यंजक है। भर्तृहरि ने वाक्य पदीय में भी कहा है- 
सा सर्व विधशिल्पानां कलानां चोप बंधिनी। 
वाक्‌ के कारण ही समस्त वस्तु-जगत्‌ अनुभाव्य आकार ग्रहण करता है। प्राचीन 
हित्य शास्त्र में व्याकरणदर्शन के साथ उसके संबंध की जानकारी भी प्राप्त होती है। 
हरि के अनुसार पदों के पारस्परिक संसर्ग के परिणाम से आविर्भूत जो आधिक्य है वही 
कयार्थ है अतः वाक्यार्थ अनेक पदों पर आश्रित संसर्ग का परिणाम हैन 


संबंधे सति यत्त्व-पदाधिक्य मुपजायते। 
वाक्यार्थ मेव तं प्राहुरनेक पद्‌ संश्रयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-भाषा द्वारा संकेतित जगत्‌ (पदाथ) असत्य हैं पर वाक्याथ सत्य है 
पृथक अर्थ रख भी सकते हैं पर वाक्यार्थ में वे अर्थ के प्रत्यायक तभी हो सको. 
वे संसर्ग रूप में सिद्ध हों- 
संसर्ग रूपं संृष्टेण्वर्थवस्तुषु गृहयते ॥ -वाक्य पदीय 
भर्तृहरि के भाषा-सिदधांत के अनुसार 'शब्द' को तरह “वाक्य' भी एक भाषि 
है। उसमें भी वाच्य ओर वाचक का अंतरंग एवं अविच्छिन्न संबंध रहता हे औ' 
प्रतीक के दोनों पक्ष अमूर्त, और सामान्यीकृत (एब्स्ट्रेक्ट) होते हैं। 
इन भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों भाषिक सिद्धांतों पर मुक्तिबोध का कार 
प्रतीकों एवं भाषिक रूपों में बद्ध पाया जाता हे। भारतीय काव्य-शास्त्रीय सिद 
शैली वैज्ञानिक प्रतिमानों के अनुरूप ही 'अंधेरे में! कविता प्रतिध्वनित होती है। ३१ 
कविता “अंधेरे में' में कई सैद्धांतिक अध्ययन गुंफित मिलते हैं, जिनका और कि 
साथ भी अध्ययन हो सकता है। इस कविता को शैली वैज्ञानिक ढंग से देखने 
मालूम होता है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे अर्थात्‌ पूरी जिंदगी में अंधेरा विदू 
जहाँ कोई चक्कर लगाता रहता है। कवि ने यहाँ पर मुहावरा का प्रयोग किया 
शैलीविज्ञान में इसे अग्रगामिता या पेशबंदी कहते हैं। जैसा कि पहले ही कहा ₹ 
हे कि यह अध्ययन एकभाषिक अध्ययन है और एक प्रयास भी हे ताकि इस | 
महत्वपूर्ण कविताओं को आँकने की सही कोशिश हो सके। | 
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कवि और गीतकार : गोपालसिंह नेपाली 
डॉ. टीकाराम उपाध्याय निर्भीक 


गोपालसिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार राज्य के चंपारण जिलांतर्गत 
बेतिया गाँव में हुआ। पिता रामबहादुर सिंह नेपाली को फौजी अफसर होने के कारण बेतिया 
से देहरादून जाना पड़ा था। इसलिए गोपालसिंह को प्राथमिक शिक्षा देहरादून तथा उच्च 
शिक्षा बेतिया के राज हाई स्कूल में हुई। उन्होंने बेतिया से ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कौ। 
उन्होंने 13 वर्ष की आयु में नेपाली भाषा में पुतली शीर्षक कविता लिखी। उसके बाद 
उन्होंने दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, मध्यप्रदेश आदि अनेक स्थानों पर 
साहित्य गोष्ठी और कवि सम्मेलनों में भाग लिया। वाराणसी सम्मेलन के मौके पर सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार संपादक तथा 'उद्‌्य' नेपाली मासिक के प्रकाशक स्व. काशीबहादुर श्रेष्ठ ने 
उनको “उदय” मासिक का सह संपादक बना दिया था] 

गोपालसिंह नेपाली जी मूलतः नेपाली भाषा के कवि, लेखक, गीतकार, पत्रकार और 
गायक तो थे ही परंतु हिंदी और उर्दू के सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। सन्‌ 1932 में 
प्रयाग में जब द्विवेदी मेला हुआ तो “सुधा, और 'माधुरी' जैसी श्रेष्ठ पत्रिकाओं के संपादक, 
गंगा पुस्तक माला के संस्थापक और संपादक, ब्रजभाषा के कवि प्रथम बार पुरस्कार विजेता 
दुलारेलाल भार्गव जी के संयोजन में मेले में भाग लेनेवाले समस्त लेखकों, कवियों तथा 
साहित्यकारों ने एक विशाल साहित्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। 
इस अवसर पर कवि ने उपस्थित सज्जनों को 'हरी घास, शीर्षक कविता सुनाई जिसमें 
उन्हें पुरस्कार और भूरि-भूरि प्रशंसा मिली थी। प्रयाग में अपनी प्रतिभा एवं सुकंठ के बल 
पर वे बड़े-बड़े मूर्धन्य साहित्यकारों और विद्वानों को सराहना के पात्र बन चुके थे यो 
मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्यामनारायण पांडेय, 
हरिवंशराय 'बच्चन', सोहनलाल दूविवेदी, भगवतीशरण वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह 
उपाध्याय हरिऔध, डॉ. रामकुमार वर्मा, ऋषभचरण जैन, चतुस्सेन शास्त्री जैसे विद्वानों के 
साथ उनकी घनिष्ठता थी। जा 

सन्‌ 1933 में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के संपादन में निकलने वाली 'बालक' पत्रिका 
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में उनकी हिंदी कविता “भारत गगन के जगमग सितारे' छपने के बाद सुधा, आर्यावर्त “विश 
भारत', 'कर्मवीर', प्रताप, युवक, विश्वामित्र, माधुरी, जैसी श्रेष्ठ उच्च कोटि की पत्रिकाओं 
में बराबर कविता छपने लगीं, तब दुलारेलाल भार्गव जी ने कवि की पंछी, (खंडकान] 
और रागिनी (कविता संग्रह) छपा दी। 

प्रयाग में रहते समय उनकी दो पुस्तकें 'स्वर्णयुग' और 'उमंग' (कविता संग्रह) १ 
छपीं थीं। 

कवि नेपाली जी ने क्रषभचरण जेन के साथ दिल्ली जाकर चित्रपट का संपात 
किया। उसके बाद फिर मालवा (मध्य प्रदेश) के रतलाम से निकलने वाले रतलाम टाइम 
के संपादक बने। फिर किसी कारणवश पटना जाना पड़ा, वहाँ जाकर योगी के संपाद 
बने तथा कुछ दिन 'योगी', चलाने के बाद पुनः लखनऊ आए और सुधा के संपादन क 
काम शुरू कर दिया। 

कवि नेपाली की नेपाली भाषा में 'कल्पना' (कविता संग्रह), रानी (खंडकाव्य) औं 
धारा (उपन्यास) प्रकाशित हुई। हिंदी में 'उमंग', 'पंछी', 'रागिनी', 'नवीन', “स्वर्णयुग', 'पंचमी' 
'नीलिमा', “हिमालय ने पुकारा”, “पीपल का पेड़' प्रकाशित हुई। 

नेपाली जी कवि ही नहीं थे, प्रकांड खिलाड़ी भी थे। एक बार वे रतलाम से ए 
सशक्त फुटबाल टीम लेकर उज्जैन, जबलपुर, मोहन बागान (कलकत्ता) फुटबाल खेल 
के लिए गए थे। परंतु उनका कोमल हदय खेलों में उतना शामिल न हो सका और उप॑ 
समय कवि ने अपनी जिम्मेदारी भाई बमबहादुर सिंह नेपाली मगन को सौंप दी। 

लोगों के बहुत अनुरोध पर 1944 सन्‌ में आप फिल्म क्षेत्र में चले गए और द्रोण 
समसेर से मिलकर सर्वप्रथम हिमालय पिक्चर्स की स्थापना करके 'नजराना' निर्माण कस 
लगे। इसमें फिल्म को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाने से नजराना अधूरी ही रह गई, फि 
साहस करके नेपाली पिक्चर्स को स्थापना की और 'सनसनी' फिल्म सात रील होने कें 
बाद अर्थ-अभाव से बंद करनी पड़ी। पुन: उन्होने 


“खुशबू! 1 


खुशबू' निर्माण शुरू किया परंतु निर्धारित समय में निर्माण न होने से उनको हटा दिये 


भी थे, अच्छे गीत लेखक तथा गायक के नाते उनको में 
हे 1945 में 

एसोसिएशन का श्रेष्ठ 'एवार्ड' मिला था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट 

कवि नेपाली ने "नागपंचमी? “तुलसीदास' | 

2 दास है ) ० 

'जयभवानी', 'नरसीभगत' आदि फिल्मी गीत लिखने 'मायाजाल', “नागकन्या ४ 

'हिंदुस्तान', जवाहरलाल नेहरू', 'महात्मा गांधी! ' 

'जवानी' आदि देश भक्तिमूलक गीत लिखकर न | 

ने के साथः क्रांति कविते उ 

थः साथ क्रांति कौ कविताएँ | 

1 
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लिखी थीं। देश के लिए अभूतपूर्व जोश, उत्साह होने के कारण बच्चे, बूढ़े और युवक 
लाठियाँ सहते, गालियाँ खाते और मरते-गिरते गाँधी जी की जय बोले चले जाते थे। वैसे 
अवसर पर उनको अपने गीतों द्वारा दिशा संकेत देता हुआ देखा जाता है-- 
है अपूर्व बुद्ध हमारा, 
हिंसा की न लड़ाई है। 
नंगी छाती की तोपों 
के ऊपर विकट चढ़ाई है। 
तलवारों की धार मोड़ने, 
गर्दन आगे आई हे। 
सिर की मारों से डंडों की 
होती यहाँ सफाई हे। 
गौंधीवाद को प्रबल आँधी सारे देश में चलने लगी और उसकी तूफानी चाल के 
सामने सरकार का सिंहासन डगमगाने लगा-- 
गाँधी की आँधी चलती, 
चाल बड़ी तूफानी है। 
आज कही जाती घर-घर 
में यही कहानी है। 
इस गाँधीवाद की प्रबल आँधी में वृद्ध, युवा, पुरुष, महिला बहने लगे। क्योंकि भारतीय 
लललाएं भी फेंटे कसकर स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार हो गईं ओर माँ के दूध को 
लाज बचाने के लिए तैयारी करने लगीं-- 
महलों में रहनेवाली, 
महलों की महारानी क्या ? 
झोषड़ियों में रहनेवाली, 
ठाकुर को ठाकुरानी क्या ? 
सब चलीं आज बलि, 
देश को चढ़ाती है। 
और फिर समय बदला। स्वाधीनता संग्राम सफल हुआ। शहीदों के रक्‍त की लाली 
का तिलक लगाकर भारत के क्षितिज पर स्वाधीनता के सूर्य का उदय हुआ। देश को स्वाधीनता 
मिली। विदेशी शासक भारत को छोड़कर चुपचाप चले गए और उनके साथ-साथ 
सिपहसालार, उनके साम्राज्य के पाये राजे, नवाब और जमादार भी मिट गए 
हर सिंहासन का अधिकारी 
अब अंतिम द्वीप जला गया। 
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आवाज न आई, ताजों की 
चुपचाप जनाजा चला गया।॥65« 
धरती के लालों से कह दो, 
अब यहाँ विदेशी राज नहीं, 
है ताज हिमालय के सर पर, 
अब और किसी का ताज नहीं ७०८ 
राजाओं को छुट्टी दे दो, 
तख्तों को हमने बाट किया। 
अब एक ताज के बदले में 
लाखों सिर पर गाँधी टोपी है। 
चालीस कोटि युवराजों में, 
अब कोई बेताज नहीं। 
कवि को प्रसन्नता शब्द्‌-शब्द्‌ से छलकने लगी-- 
अपनी धरती अपना अंबर 
कोई जालिम सरताज नहीं। 
और कवि ने सोचा कि अब तो भारत स्वतंत्र है, वर्गहीन समाज होगा। महला; 
झोंपडियों के अंद्र की खाई पट जाएगी। 
अब एक जगह एकत्र नहीं 
धन दौलत हो जाए सत्ता। 
जो दिये जलेंगे महलों में 
वे दिये जलेंगे कुटियों में। 
2 पूर्ण २ व न होगा। ता का विश्वासपात्र व्यक्ति शासन की बागडोर संभार 
र वह अपने आपको जनता का , उसका ने 
प सका प्रतिनिधि और उसका रक्षक समझ 
हम जिसे बनाना चाहेंगे, 
वह राजा होगा जनमन का। 
का प र को निराश होना पड़ा। उसकी आशाएँ सब मिट्टी में मिल गई। ई 
चूरचूर हो गया, जो कुछ कवि ने स्वतंत्र देश की रर क । 
कल्पनाएं ही रह गईं। इसलिए कवि ने दर्द भरी रागिनी वकती 
दिन गए वर्ष गए थातना गई नहीं सुना दी-- 
रोटियाँ गरीब को प्रार्थना बनी रहीं। 


जलक वि कमि नो धनी थे वे और संपन्न होते गए | 
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जो गरीब थे वे ओर भी गरीब होते गए-- 
विश्व के दुखी हो रहे हैं अधिक दुखी। 
जो रहे सुखी हो रहे अधिक सुखी। 
निर्धन का पेट अब भी भूखे का भूखा रहा और उसका जर्जरित झोंपड़ा जैसा-का-तैसा 
खड़ा रहा-- 
युद्ध भी लड़े गए ज्ञान बुद्ध का बढ़ा। 
पर वहीं खड़ा रहा निर्धनों का झोंपड़ा। 
केवल कुछ विनोबा जैसे संत धनिकों से माँग-मागकर दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने 
का प्रयास करते हैं-- 
बढ़ रही न संपदा हट रही न आपदा, 
मागकर खिला रहे संत कुछ यदा-कदा। 
हाँ, इतना अवश्य कवि ने देखा कि जो लोग जेल गए थे उन्हें पर्याप्त लाभ हुआ 
यद्यपि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया उनकी किसी को याद 
तक न रही, कितना कठोर सत्य कवि ने कहा-- 
जेल से जो आ गए हैं वे इनाम पा गए, 
जो न जेल थे गए आज मात खा गए। 
चल बसे जो जेल में सब उन्हें भूल गए। 
इससे अधिक दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि जीवन देकर हमें आजादी 
दिलानेवाले शहीदों को हमने बिलकुल भुला दिया। । 
मुक्ति हमें अवश्य मिल गई लेकिन अमीर-गरीब का जो भेद हमें दासता से जकडे 
हुए था, वह अभी भी बना है। अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, छूत-अछत, भेद-भाव देश में गहराई 
तक जड़ें जमाए हैं। गरीब व्यक्ति के शरीर से खून भी बह गया, अश्रु भी बह गए, केवल 
स्वेद अब भी बहता जा रहा है-- 
मुक्ति मिल गई हमें खेद रह गया मगर, 
पूर्ण लालसा हुई खेद रह गया मगर, 
खून अश्रु बह गए स्वेद रह गया मगर। 
और देश का बँटवारा भी हो गया लेकिन गरीब को गरीबी न बट सको। 
देश भी तो बँट गया वेदना बँटी नहीं। 
परिणामस्वरूप समस्त देश का कण-कण सुख-समृद्धि का प्यासा है। स्वाधीनता 
मिलने के पश्चात भी किसी को संतोष न हुआ, किसी की प्यास न बुझी। 
इस ओर ग्राम उस ओर नगर 
चहँ. ओर नगरिया प्यासी है। 
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जंजीर कटी तकदीर खुली, 
पर अभी नगरिया प्यासी है। | 
यह सब कवि ने देखा। उसे निराशा हुई, स्वाधीनता के प्रतिफल की अनेक कल्पना 
उसने की थीं। अनेक मनसूबे बाँधे थे। एक नवीन जागृत सुखी और संपन्न देश का महल 
उसने बनाया था, लेकिन सबकुछ बिखर गया और कवि को फिर क्रांति का आहवान करने 
के लिए अपनी कलम उठानी पड़ी। 
भारत की गरीबी को दूर करने के लिए आचार्य विनोबा भावे का भूदान यज्ञ कवि 
को अत्यंत हास्यास्पद और बचकाना प्रयास लगा और उसने चुनौती के स्वर में कहा- 
किसने तुझसे कहा, भिक्षा माँग करोड़ों के लिए 
किसने कहा भीख है मलहम जगह के फोड़ों के लिए। 
राष्ट्र पले कब तक चंदों से, लाज बचे क्या पेबंदों से। 
क्योंकि 
भीख बुद्ध ने भी माँगी थी, 
कहाँ अमीरी लुट गई। 
गाँधी ने भी अलख जगाई, 
कहाँ गरीबी उठ गई। 
निर्धनता सागर-सी फैली, 
जिसके कारण धरती मैली। 
बुँद बराबर तेरी थेली। 
कवि को पूर्ण विश्वास है कि गरीबी का हल भीख माँगना नहीं है, न यह गरीबी 
सूत कातकर दूर हो सकती हैं, न तो भक्ति-प्रार्थना से उठ सकती है और न दान-दक्षिणा । 
इसको दवा न सूत कातना 
इसकी दवा न भक्ति-प्रार्थना 
इसको या न दान-दक्षिणा। 
इसीलिए कवि ने उचित सलाह में 
आहवान कर-- दी कि यदि देश में समता लानी है तो क्रांति का. 
तुझे चाहिए भोर साम्य कौ, 
बढ़कर क्रांति किरण से माग। 
मुसाफिरों से क्या मागे, 
धरती से माँग, गगन से माँग। 
साम्यवाद लाने के लिए निर्धन का ही बलिदान चाहिए। 
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में फैली दूसरी ओर हि ने बागडोरी-नेताओं को आड़े हाथों लिया। भीषण भाषणों से देश 
में न हुई गरीबी pe विषमता दूर नहीं हो सकती है। भाषणों से गरीबों की गरीबी 
नहीँ मिट सकती, भाषणों से भूखों के पेट नहीं भर सकते और भाषण नंगों के तन को 
नहीं ढँक सकते। 
अतः कवि ने उन बागडोरी नेताओं से कहा= 
तुम करते हो भीषण भाषण, 
बातें करते लंबी चौड़ी। 
बस एक बात के लिए यहाँ, 
पहुँची जनता दोड़ी-दौड़ी। 
सुन ओ ! त्रिकाल क्षयी 
बननेवाले इसका उत्तर दे। 
बस शाम सुबह इनके आगे, 
भोजन की थाली कब होगी। 
भाषणरूपी बकवास से दुःख नहीं मिटा करते। यदि ऐसा संभव होता तो भारत का 
दुःख बहुत पहले ही मिट गया होता क्योंकि आज के नेताओं से सहस्र गुने अधिक प्रभावशाली 
भाषण प्रगल्भ वक्‍ताओं द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं, अतः कवि ने ड़के की चोट 
पर सत्य बात कह दी-- 
तू क्या बोलेगा जो बोल गए हैं 
लाल, बाल, सि. आर. दास। 
बकने से ओ दुःख मिट जाता 
तो क्यों लड़ने जाते सुभाष। 
अंततः कवि कामना करता है कि एक बार पुनः भारत में क्रांति का आगमन हो 
जाए और भारत की जनता के सारे भेद-भाव दूर हो जाएँ, समता का साम्राज्य छा जाए, 
तभी स्वतंत्रता की प्राप्ति सफल होगी 
जिंदगी तड़प रही इन्कलाब के लिए 
कवि देश के नवयुवकों को बलिदान के लिए ललकारता है- 
इतिहास झूठा बन जाए। 
बलिदानों को आवाज दो। Re 
भारत का इतिहास साक्षी है कि ऐसे बलिदानी नर रलों की यहाँ कभी कमी नहीं 
रही। क्योंकि 
कमी नहीं जनतंत्र कोष में 
जो भी रतन यतन से माँग 
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जब कश्मीर का झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच उठ खड़ा हुआ तो उस समय 
भी भला इस क्रांतिकारी कवि को यह कैसे सहन होता कि भारत के किसी अंग पर कोई 
दूसरा अपना अधिकार कर ले। कवि कहता हें- 
सर झुका पड़ोसी विदेशियों सुन लो 
आजाद्‌ सियाना भारत का कश्मीर है 
रावी तावी तट हमको प्यारा 
उतना जितना गंगा यमुना नीर हैं। 
उसके बाद कवि पाकिस्तान को फटकारता है- 
कश्मीर भुलाकर घर अपना देखो 
यह चमन शहीदों की अपनी जागीर है 
पाकिस्तान कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया तो कवि ने कहा- 
पहले घर-घर बरबाद किए 
अब घूम रहे फरियाद लिए 
किस मुँह से रोते जाते हो 
खुद झगड़े की बुनियाद लिए) 
पर अब न समय पर तू जाए 
कहीं दूसरा रण मागे 
तो भारत की जनता होगी 
कश्मीर बच्चों के आगे 
ये बर्फ नहीं कश्मीरी चोटी पर। 
चीन ने हिमालय पर अपना अधिकार बताया। कवि ने कहा-- 
गिरिराज हिमालय से 
भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। 
हम कहां रहें गौरी शंकर 
भारत का ध्वज फहराता हे 
इसकी छाया में जो भी हे 
वह मस्तक नहीं झुकाता है। 
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बीसवीं शताब्दी के अंतिम काल खंड में हिंदी कविता में 
विस्थापन की पीड़ा 


डॉ. भूषणलाल कौल 


डॉ. अग्निशेखर की एक कविता का शीर्षक है-इस महाविपदा में' कविता के 
निम्नलिखित अंश से अपनी बात शुरू करता हूँ- 
ओ हिंदी जगत के अधिकांश कवियों 
मेरे मित्रो ! 
तुम नहीं थे कोई रिलीफ कमिश्नर 
कि देना पड़ रहा है हमें तुम्हारी कविताओं में 
थोड़ी-सी शरण पाने के लिए आवेद्न-पत्र 
एक संपूर्ण लुटी-पिटी विस्थापित जाति के घाव 
बसना चाहते हैं तुम्हारे संवेदन के घर में कहीं।' 
सन्‌ 1990 ई. से आज तक अर्थात्‌ पिछले नौ वर्षों में हिंदी कविता में एक विशिष्ट 
काव्य प्रवृत्ति प्रादेशिक सीमाओं के भीतर अपने अस्तित्व का एहसास दिलाती हुई तथा 
एक ऐतिहासिक सत्य को मुखरित करती हुई पनप रही है। भले ही टेलीविजन चैनलों 
द्वारा खरीदे हुए अथवा महानगरों से जुड़े रचनाकारों के कूलम की स्याही इस प्रवृत्ति 
को राष्ट्रीय स्तर पर मुखरित करने में खर्च न हुई हो परंतु प्रादेशिक स्तर पर प्रबुद्ध हिंदी 
कवि मानस विहवल हो उठा और उसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सात लाख 
देशवासियों की मनोव्यथा को वाणी प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है। 
अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर अथवा विस्थापित होकर जीवन जीने को पीड़ा 
सहते हुए ये सात लाख भारतीय जो सदियों से अपनी बौद्धिक संपन्नता के लिए विश्व 
प्रसिद्ध रहे हैं तथा जो शताब्दियों से बुतशिकती-चककी में पिसते रहे- आज सैकड़ों नए 
अनुभवों के साथ जीवन जीने के उपक्रम में लगे हुए हैं। कश्मीर के इतिहास में इस प्रकार 
के विस्थापन के कई साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन भारतीय गणराज्य के संदर्भ में जब हम 
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इतिहास की इस जहरीली सच्चाई को आँकने का प्रयत्न करते हैं तो स्वयमेव कई प्श 
एक साथ मन मस्तिष्क को कचोट देते हैं। विस्थापित बुद्धिजीवी वर्ग पर इस भीषण त 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नई सोच पनपने लगीं। भावनाओं का अथाह साए३ 
उठा। आक्रोश, विद्रोह, मानसिक पीड़ा, संत्रास, पराजय बोध, भीतरी टूटन, मोहभा) 
कितनी मनः स्थितियाँ एक साथ सर्जनात्मक कलाकार को तड़फड़ाने लगीं। केनवा 
फटे टेंट में परिवार के कई सदस्यों के साथ पारिवारिक एवं दांपत्य जीवन का] 
रोजगार की तलाश में भटकाव, वेतन पाने की विवशता और लगातार महीनों इंतज़ार ३ 
खोए हुए विरसे पर मातम, परिजनों के छूट जाने का अफूसोस, परिवारों के बिष 
पीड़ा, कहीं लू का प्रकोप, कहीं बिच्छू डंक तो कहीं सर्प दंश, माल के कर्मचा 
खुली लूट, एक हज़ार से अधिक जाति बंधुओं की नृशंस हत्याओं का गम, प्रकृ 
प्रकोप-जाने कितनी विकट स्थितियों से गुजरने की विवशता लेकर भारत राष्ट्र का 
जमाने में सर्वसंपन्न पठित समाज अकस्मात्‌ विनाश के भँवर में हिचकोले खाता हुआ? 
दिया। इन समस्त विकट स्थितियों को झेलते हुए उसे अवश्य सांत्वना मिली उन देशे 
से जिन्होंने अपने घरों के द्वार खोलकर इस विस्थापित, लुटे-पिटे हिंदुस्तानी कारू 
किया। 20वीं शताब्दी के अंतिम काल खंड में घटित इतिहास की इस दुर्घटना ने क॑ 
में एक नई काव्य प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसे यदि विस्थापन की कविता कहा जा 
उचित होगा। 

स्वर्गीय प्रोफेसर पृथ्वीनाथ पुष्प, डॉ. रत्नलाल शांत, डॉ. शशिशेखर तोषखातं 
अग्निशेखर, डॉ. क्षमा कोल, महाराजकृष्ण संतोषी, पृथ्वीनाथ 'मधुप', प्यारे हताश, महारा 
'भरत', शंभूनाथ भट्ट 'हलीम', बालकृष्ण संन्यासी, त्रिलोकीनाथ 'कुंदन', श्रीमती चह 
श्रीमती फूला कौल (उँफा), श्रीमती सुनीता रेणा, मीनाक्षी कोल डेंबी, राजदुलारी ऋ 
डॉ. कोशल्या लाहोरी, गोपी राजदान, पंडित पांचाल, माखनलाल “उदय' तथा प्रोफेस।' 


विश्वेश्वर आदि प्रतिभावान हिंदीतर भाषाभाषी हिंदी कवियों ने 
हिंदी इस त्रासदी से प्रेरित 
हिंदी कविता लिखी। कश्मीर के स्वर्णिम भूत और विवादग्रस्त वर्तमान पर अपनी हँ, 
और चुभती हुई काव्यात्मक प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं। | 
यथार्थ को तपिश से जब अरमान झुलस जाते हैं, तो वे 

नहीं हिंदी १ अभिव्यक्ति के किसी £ 

साधन के मोहताज नहीं रहते। हिंदी के साथ-साथ कश्मीरी भाषा के कुलमकार भ॑ 
आग को तपिश से कराह उठे, इनमें मोतीलाल साकी, स्वर्गीय चमनलाल पल 0 गुलाओं | 
संतोष, फारूक नाजको, तेज रावल, पृथ्वीनाथ कौल सायिल अर्जुनदेव 'पनर | 
के सात लाख भारतवासियों को मनोव्यथा से ल घोटालों से जर्जरित भारी | 
में प्रकाशित हुए हैं। कई काव्य-संग्रह पिछले आह 
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1. हिंदी अकादमी दिल्ली के सहयोग से सन्‌ 1995 ई. में महाराजकृष्ण 'भरत' 
का काव्य संग्रह 'फिरन में छिपाए तिरंगा' 'अनिल प्रकाशन' दिल्ली से प्रकाशित हुआ। 
'भरत' नगरोटा जम्मू के विस्थापित कैंप में स्वयं कई वर्ष अप्रत्याशित यथार्थ से निरंतर 
जूझते रहे। नौकरी को तलाश में दप्तरो/कारखानो/विद्यालयों के द्वार खटखटाते अंत मे 
“पांचजन्य' साप्ताहिक से जुड़ गए। इस संग्रह में कवि की 71 कविताएँ संगृहीत हैं। सन्‌ | 
1997 ई. में हिंदीतर भाषी हिंदी कवि के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 
महाराजकृष्ण 'भरत' के इस संग्रह में समस्त कविताएँ चार उपशीर्षकों--()) 'तंबुओं के भीतर' 
(1) “मेरा रोम रोम सिहर उठता है' (1) “मेरा अलग विधान है' तथा (४) 'भोर की पहली 
किरण' में विभाजित हं। अंतिम उपशीर्षक कविमानस की आस्था और आशावादी दृष्टि 
का द्योतक है। क्यों न हो, आखिर उम्मीद का दामन तो किसी ने नहीं छोड़ा है। 

2. अपनी धरती से निर्वासित श्री महाराजकृष्ण संतोषी के तीन काव्य संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं-“इस बार शायद्‌', “बर्फ पर नंगे पांव? तथा "यह समय कविता का नहीं'। 

संतोषी का दूसरा काव्य-संग्रह 'बर्फ पर नंगे पॉव' कश्मीर की स्मूतियों से जुड़ी 
ओर जीवन की विसंगतियों से अनुप्राणित' है। 58 कविताएँ संग्रह में संग्रहीत हैं। 

“यह समय कविता का नहीं' निर्वासन संबंधी संतोषी की कविताओं का महत्वपूर्ण 
संग्रह है। कवि ने इस संग्रह को अपने गाँव के नाम समर्पित किया है। 54 कविताओं 
के इस संग्रह में युबा कवि को सर्जना की प्रेरणा निर्वासन में विकट स्थितियों का सामना 
करते ही मिली है। यह तो भोगे हुए यथार्थ की सहज अभिव्यक्ति है। स्वप्नों के खंड-खंड 
बिखर जाने पर भी उनकी कविताओं में उबलता आक्रोश कला के साचे में बड़ी खूबसूरती 
के साथ ढल गया है। हाँ, वे सर्जन के प्रति सचेत होने के साथ-साथ आस्थावान भी हें। 
उन्हीं के शब्दों में “मानवीय जीवन को गरिमा में गहन आस्था” संग्रह का आवरण पृष्ठ 
रक्‍त वर्ण का है। क्यों न हो, आज जन्मभूमि जो लहूलुहान है! और इसी रक्त वर्ण को 
स्याही से उन्होंने आवरण पृष्ठ पर ही अपने जीवन से जुड़े यथार्थ का परिचय बोध कराया 

इस उजाड़ में 

विरागों की कापती हुई लो 
देखकर 

कितने खुश हो रहे होंगे 

साँप और बिच्छू 

दंश के इतने निकट 

होते हुए भी 

हमने लिखी अनगिनत कविताएं 
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सुने गीत 

पहले से भी अधिक 
लगाए कहकहे 

तंबुओं में होते हुए भी 
हमने टूटन-से बचाया 
अपना कृद। 

3. डॉ. अग्निशेखर का काव्य-संग्रह 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी' सन्‌ 19% 
प्रकाशित हुआ। सन्‌ 1990 ई. से ही अग्निशेखर जी विस्थापित समाज के लिए एक महत्व 
भूमिका निबाह रहे हैं। टूटी और बिखरी हुई श्रृंखलाओं को पुनः जोड़कर अग्निशेष 
दिग्भ्रमित समाज को एक नया नेतृत्व प्रदान किया। पिछले आठ वर्षों से विस्थापित सा 
के लिए वे लोह-पुरुष की भूमिका निबाह रहे हैं। कश्मीरी विस्थापित समाज को है 
को विश्वमंच पर लाने का श्रेय उन्हें ही है। यहाँ उनकी चर्चा प्रकाशित काव्य-संग्रह म 
छीन ली गई मेरी नदी' के संदर्भ में ही की जाएगी। | 

कविता-संग्रह का आवरण पृष्ठ काले रंग का हे-तमसांधकार का प्रतीक, घव 
से घिरे जीवन का प्रतीक। संग्रह के मुख-पृष्ठ पर प्रकाशित है--निर्वासन में अमिन 
की कविताएँ'। इस संग्रह में कुल 69 कविताएँ हैं। कवि लेखकीय स्वायत्तता को बढ 
रखने के लिए नैतिक साहस को नितांत आवश्यक मानते हैं।? संग्रह की प्रथम कविता तत 
कवि को जीवन दृष्टि अथवा लक्ष्य की ओर स्पष्ट संकेत करती है। 

4. सन्‌ 1997 ई. में प्रोफेसर (डॉ.) रत्नलाल शांत का बहुचर्चित कविता संग्रह 'क, 
अभी भौ' प्रकाशित हुआ। सन्‌ 1938 ई. में जन्मे शांत जी कश्मीर के एक जाने माने रचना 
हैं। एक सशक्त गद्य लेखक, कुशल शोधकर्ता एवं संपादक, समर्थ अनुवादक एवं च, 
अध्यापक के रूप में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। शांत जी दो भाषाओं--हिंदी ६ 
कश्मीरी में समान रूप से लिखते चले आ रहे हैं। शांत जी कवि हैं--हिंदी के कौ. 
सच्चे अर्थो में कवि। कई दशान्दियों की निरंतर साधना के बाद आज उनका सर्ज 
कवि विकास की विभिन्न मंजिलों की सूचना 


रि विस्थापन की पीड़ा से प्रेरित गई 
यहाँ इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि शांत जी को कश्मीरी र व्यक | 
में चल रहे विभिन्न काव्य आंदोलनों एवं चिंतन है। पिछली दो शताब्दियों में देश-वि 
साठोत्तरी युग की हिंदी न Ce पायी को उन्हें गहरी पहचान ह 

के अनेक मौक्तिक समेटने में लीन थे कि के Mes गप 
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शांत जी इंदिरा नगर (श्रीनगर) से सुभाष नगर (जम्मू) आ पहुँचे। अत्यंत विकट परिस्थितियों 
मेंभीवे हा सर्जन में लीन रहे बल्कि अधिक सक्रिय हो उठे जो नित हो रहे परस्पर 
विरोधी अनुभवों की टकराहट में स्वाभाविक था। 

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित शांत जी का मानना है कि= 

“कविता अभी भी मेरा अंतस से संवाद का मुख्य माध्यम है। बिना किसी संभ्रम 
के।'* वे आज के युगीन सत्य से भी अपरिचित नहीं हैं। लिखते हैं--'रुचिहीनता बढ़ रही 
है और इस कारण लेखक और भावक का संबंध क्षीण होता जा रहा है--स्थिति इतनी 
त्रासद हो रही हे कि रचित शब्द अब बड़ी मुश्किल से रचयिता को बचाए रख सकेगा!* 
कठिन आत्म निर्वासन में जीते हुए भी वे भविष्य के प्रति आशावान हैं। लिखते हैं--'पर 
स्थिति सदा ऐसी ही बनी रहे, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं। इसे संक्रांति काल ही माना 
जा सकता हे। ...नई प्रस्तुति में आदमी की पहचान तथा अनिवार्य प्रासंगिकता फिर स्थापित 
करेगी कविता ।'" प्रस्तुत संग्रह में प्रत्येक रचना के साथ लेखन तिथि भी दी गई है जो 
कविता का सही मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

5. सन्‌ 1996 में 'हमारा अपना कश्मीर' काव्य संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें 27 
गैर कश्मीरी कवियों की एक-एक कविताएँ संकलित हैं। इस संकलन की संपादिका हे -डॉ. 
भुवनेश्वरी त्रिपाठी। इस संकलन की रचनाएँ देशप्रेम एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं 
लेकिन विस्थापन से जुड़ी वस्तुस्थिति का यथार्थ बोध बहुत कम देखने को मिलता है। 
वरिष्ठ कवि डॉ. जगदीश गुप्त की 'बुझते अंगारे' इस संग्रह की एक प्रमुख रचना है। 
कवि लिखते हैं- 

कांगड़ी के भीतर 
अंगारे बुझ गए हैं। 
राख ही राख 
शायद रह गई है। 

अपने ही देश में/विस्थापित लोगों की/मर्मव्यथा कौन कहे।' 

आज तक लिखी गई “विस्थापन की कविता' का अध्ययन करने के पश्चात्‌ कई 
तथ्य उभरकर सामने आते हैं- 

() यह कविता कवियों के निजी अनुभूत सत्य पर आधारित है। माननीय अटल 
बिहारी बाजपेयी जी ने 'भरत' के काव्य संग्रह 'फिरन में छिपाए तिरंगा का मुखपृष्ठ सुशोभित 
करते हुए लिखा है--'उनका अनंतनाग में घर आतंकवादियों ने जला दिया। पूरा परिवार 
सदियों पुराना, अपने पुरखों का शहर, घर-बार छोड़कर जम्मू के विस्थापित शिविर में स्न 
के लिए विवश हुआ। उनके हृदय में लहरा रहा देशभक्ति का तिरंगा आहत हुआ। 

“फिरन में छिपाए तिरंगा' इस संग्रह की एक सशक्त रचना है। अनुभूत सत्य का 
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ऐतिहासिक दस्तावेज-- 

मैं 

आजाद भारत का 

गुलाम शरणार्थी 

विवश हूँ-- 

रिलीफ कमिश्नर कौ 

गुलामी के लिए 

तीन साल पहले 

मै, रात के अंघेरे में 

भागा था 

फिरन में 

छिपाए तिरंगे को 

और 

आज 'आजादी' 

मेरे लिए 

तीन अक्षरों का 

एक जमावड़ा है। . 
_ (|) विस्थापन की कविता का दूसरा आकर्षण इसके गहन इतिहास बोध में! 
है। कवि अपने भूत के साथ मजबूती के साथ जुड़ा है। उसे अपनी सांस्कतिक गि 
पर गर्व है और आज भी अपने पूर्वजों की याद के सहारे वह अपने उजड़े हुए ब 
को सजाने का सफल/असफल प्रयास कर रहा है। कश्यममर का भव्य इतिहास, शाह 


क्षेमेंद्र का 'दशावतार चरित', मंखक( 
आनंदवर्धन का 'ध्वन्यालोक' ललक 
न परमानंद के भक्तिगीत और # 
न छल सी 

चिंतन पर आधृत रचनाएँ, बंसी पारिमू और त जिद कोलकं आई 


* हा फुसर पृथ्वीनाथ 'पुष्प' एवं | 

का शोध कार्य, मोतीलाल क्यमू-चमनलाल र नाथ पुष्प' एवं प्रोफेसर जियालात र 
तो उसकी सांस्कृतिक विरासत है। जम एवं मोतीलाल साको का रचना कौशल: | 
'संतोषी' अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। पा 4 

कड़ी के रूप में अपना उनतालीसकाँ इर हे पाँच हजार वर्ष पुरानी परंपरा की जै 
आज में खुश हूँ अपने जन्मदिन पर हुए कवि लिखते हैं- | 
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यह जानते हुएभी कि 
मां के बनाए हुए पीले चावलों से 
अलग नहीं है 
मेरी व्यथा का रंग 
आज में खुश हूँ कि उनतालीस नहीं 
मेरी आयु पाँच हजार वर्ष पार कर चुकी है 
में खुश हूँ कि लावारिस नहीं हूँ मैं 
इतिहास मेरा पिता है॥0 f 
आज जिस त्रासद घटना चक्र से विस्थापित कश्मीरी गुजर रहा है-इतिहास गवाह 
है कि कई बार वह इन तूफानों का सामना करने के लिए विवश हुआ हे। सदा उसे सर्प 
'मुख पर पटक दिया गया हे फिर भी जीवन जीने का अदम्य उत्साह उसके भीतर कम 
नहीं हुआ। “संतोषी' लिखते हें-- 
जीवन के इस सॉफ्-सीढ़ी खेल में 
हमें समय ने सदा ही 
सर्पमुख पर दे फेंका है 
फिर भी हमारे उत्साह की 
कोई इति नहीं 
सीढ़ियाँ न सही 
पर हमें गर्व है 
कि हमारे कदम 
काल के फन पर पढ़ते हैं।! 
सर्जन की दृष्टि से 'घर की पुकार' संतोषी की सर्वश्रेष्ठ रचता है। एक मजे हुए 
कवि की खालिस काव्याभिव्यक्ति.जिसमें सबकुछ एक साथ देखने को मिलता हे-कवि 
का इतिहास बोध, सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजो के साथ जुड़ने की ललक, वर्तमान दुर्दशा, 
जिंदा लाश के समान जीवन जीने की विवशता तथा अभिव्यक्ति की ताज़गी। 
लल्लेश्वरी के इस 'वाख' की पृष्ठभूमि में 'संतोषी' घर लौट जाने की तमन्ना पूरी 
संजीदगी के साथ व्यक्त करते हैं लेकिन काल की सीमाओं मं बंधा कवि-हदय यथार्थ 
की आँच से झुलस जाता है- 
आमि पन॑ सोद्रस नावि छस लमान 
कति बोज़ि दय म्योन म्यति दियि तार 
आम्यन टाक्यन पोऽनि जन शमान 
जू छुम ब्रमान गरि गछि हा! 
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(कच्चे धागे के सहारे खेती हँ नाव तो काश ! तो डर कि बात मेरी पर 
नाव हूँ तो कच्चे मिट्टी का बरतन रिसता हैं जल ' माण व्याकुल ह 
लिए 

लिए।) संतोषी इसी लल-'वाख' की पृष्ठभूमि में अपनी बात इस प्रकार से कहते! 

तुम्हारे पास 

अपना कच्चा धागा तो था 

माँ लल्लेश्वरी ! 

मेरे पास 5 

जले हुए कपास की स्मृतिया हैं। 

हाँ, सुन रहा हूँ में भी 

घर को पुकार 

मगर क्या करूँ 

नाव खींचने के लिए 

अभी कितना कम पड़ रहा है 

मेरा धागा। 

विस्थापन को कविता में तीसरा आकर्षण विस्थापित जीवन की विसंगतियों से 

क्षोभ, निराशा, आक्रोश, मृत्युबोध, पराजयबोध, मानसिक कुठा, स्वप्न भंग से उत्पन आं 
कौ चुटीली अभिव्यक्ति में निहित है। समाज इस प्रकार की अकस्मात्‌ कायापलरी 
देने वाली वस्तुस्थिति के लिए कदापि तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 ई. को गी 
के माइक्रोफोनों पर जब रात के दस बजे एक साथ सारे शहर में ड्रम पीटने की 
ध्वनि दिशाओं में गूँज उठी तो सारा वातावरण न केवल भयावह अपितु विश्वासघाती क॑ 
जहरीले नाग की तरह फुफकार उठा। अग्निशेखर की एक कविता का शीर्षक है” 
जनवरी 1990 की रात'। कविता में उन्होंने अकस्मात्‌ कृहर ढाती उस रात का भयो 
स्मृति बिंब इस प्रकार अंकित किया है-- ब | 

तहखाने में कोयले की बोरियों 

छिपाई गईं मेरी बहनें के 

पिता बिजली बुझाकर हैँ 

के अत घूम रहे हैं 

-बिलखने लगे हैं 

होंठ औक. द हे के बच्चे 

दोनों हैं बंद्‌ 5 

बाहर कोई भी निकले | 
132 | 
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शब्द या आदमी 
दोनों को खतरा हे॥* ऱ 
हस है कि इतिहास के सत्य से कवि का सत्य कहाँ अधिक शक्तिशाली, शाश्‍वत 
एवं विश्वसनीय होता है। अग्निशेखर इसे बड़ा और महान मानते हैं।!5 
अपनी मिट्टी कौ भौनी-भीनी सुगंध से विस्थापन की कविता महक रही है। यह 
इस कविता का चौथा आकर्षण है। कवि अपनी माटी के मोह को त्याग नहीं सका है 
और त्यागना भी नहीं चाहता। आखिर मातृभूमि तो जननी जन्मभूमि है मात्र भूमि नहीं 
उसे अथाह प्यार है कश्यममर के कण-कण से क्योंकि उसकी माटी में हमारे पूर्वजों के 
अस्थि अवशेष मिले हे! यही कारण हे कि अग्निशेखर अपनी जमीन के स्पर्श के लिए 
तरस रहे हैं। लिखते हैं-- 
अरे, मेरा करो अपहरण 
ले जाओ मुझे अपने यातना-शिविर में 
जिंदा जलाओ, काटो 
या दफन करो कहीं मुझे 
में तरस गया हूँ 
अपनी जमीन के स्पर्श के लिए॥४ 
उमड़ते, घुमड़ते बादलों के बीच मातृभूमि की स्मृतियाँ रह-रहकर मानस पटल पर 
कौंध उठती हैं। यह वास्तव में अभिव्यक्ति को स्वाभाविक प्रक्रिया है। संभवतः भारत के 
इतिहास में यह पहला अवसर हे कि देशवासी अपने ही देश के भीतर शरणार्थी बनकर 
अथवा बेघर होकर जीवन जीने के लिए विवश हैं। अपने आप को हिंदुस्तानी कहने की 
कीमत चुका रहे हैं। ये लोग सबकुछ पीछे छोड़ आए हैं। चल-अचल संपत्ति के छूट 
जाने का इन्हें दुख नहीं, दुख है केवल इस बात का कि माँ शारिका कौ थावना पीछे 
छूट गई, तुलामुला का पवित्र तीर्थ, सहजानंद का च्रारिशरीफ; भोलेनाथ की गुफा, मातंड 
का सूर्य मंदिर, शारदा में स्थित शारदा पीठ जाने कितनी स्मृतियां जन्मभूमि के साथ जुड़ी 
हैं और आज रह-रहकर हमें अधीर कर देती है, तिस पर बच्चे जब बार-बार घर लोट 
चलने की जिद पकड़ लेते हैं तो अपने आप पर नियंत्रण कर पाना असंभव हो जाता है- 
उड़ जाती हैं टेंटों की रस्सियों से 
एक साथ बीसियों चिड़िया 
सूनी हो जाती है मेरी बिटिया 
लुप्त हो जाती है उसकी चहक 
फिर अनायास पूछती है- 
पापा, हम कब जाएँगे घर?" 
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यही कारण है कि कवि स्मृति विहीन होकर जीने कौ तमन्ना करके रह जाता है 
एक-एक बरस दूर सरक रहे हैं मेरे घाव 
और बिना आवाज़ किए 
काट रही है चक्कर उनके इर्द-गिर्द मेरी स्मृतियाँ 
मैं दूर जाना चाहता हूँ कहीं 
स्मृति विहीन होकर 
पानी में बहता किसी शहतीर-सा।” 
शांत जी अपनी माटी से जुड़े हैं गहन रूप में। विस्थापन की यातना झेलते हुए 
भी वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। चाहे 
वह महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो अथवा कृष्ण जन्माष्टमी, माँ शारिका का जन्म दिवस 
हो अथवा ज्येष्ठ अष्टमी, गौरी तृतीया (माघशुक्ल पक्ष) हो अथवां 'जंगत्रय' (चेत्रशुक्ल पक्ष)। 
विस्थापित आज भी अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए कृत संकल्प हैं। आखिर यही 
तो इनकी पहचान है। ये वितस्ता से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते। 'महादेव' और “हरमुख' 
की चोटियों के साथ इनका हजारों वर्षों का संबंध रहा है। इंच-इंच सरकते ग्लेशियर और 
रंग बदलते चिनार आज भी इनके सपनों की दुनिया को सजाते-सँवारते हैं। शांत जी का 
कलाकार कवि वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए लिखता है-- 
ऐसा नहीं कि यह जमीन 
बहुत तपती है और 
में तलुए झुलस जाने के डर से 
इस पर पेर रख नहीं रहा 
ऐसा है बंधु कि मेरे पैर वितस्ता की कीच ने 
पकड़ रखे हैं 
और हड्बड़ाहट में 
मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूँ 
मरा माथा अभी भी 
यहाँ के ताप से पिघल नहीं रहा, 
यह सदियों से 
“महादेव” और 'हरमुख' की मेघ ढकी चोटियों 
ठंडे धीमे संवाद में ह 
लीन है।!? 
व्यंग्य को तीखी-प्रखर अभिव्यक्ति विस्थापन की कविता का 


इन व्यंग्य रचनाओं में वस्तुस्थिति का यथार्थ बोध कराने पाँचवाँ आकर्षण है। 


हेतु कहीं हल्की चोट की गई 
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| हे तो कहीं तीखा प्रहार। कहीं व्यंग्योक्ति भीतरी कुढ़न को मुखर कर देती है तो कहीं 
| अश्तर की तेज़ धार बनकर हृदय को चीर देती है, कहीं नेताओं के बौनेपन का मज़ाक 
| उड़ाती है तो कहीं हमारी निजी कमज़ोरियों को रेखांकित कर देती है। 

राजनीति के गुर्गों पर कसा गया व्यंग्य 'संतोषी' के ईमानदार व्यक्तित्व कौ पहचान 

| है। सुखराम का दुखमोचन महल आखिर किसे अपनी ओर आकर्षित नहीँ करता। इस देश 
| की मुर्गी एक दिन में 20 किलो दाना चट कर देती है तथा एक दिन अकस्मात्‌ वबा (महामारी) 
का शिकार हो जाती है! वाह रे भोले नाथ ! तुम्हारी महिमा अपरंपार है। 
| “एक बूढ़े नागरिक का बयान' शीर्षक कविता में संतोषी स्वतंत्र भारत के परतंत्र नागरिक 
की विवशता को व्यंग्योक्ति के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- 
मेरे इस भूगोल में 
कितनी सुंदर जगहें हैं 
जिन्हें देखना 
मैंने हमेशा स्थगित किया 
आखिर 
मैं कर भी क्या सकता था 
उन्होंने मुझे 
केवल इतना चलना सिखा दिया है 
कि मतदान केंद्र तक पहुँच सकूँ।” है 
| तंबू और गोलमाल--दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर 
जो घपलेबाज़ी हुई उसका जीवित गवाह या सरकत प्रतीक तंबू है जिसमें बारिश की चंद 
बूंदों को भी सहन करने की शक्ति नहीं। अग्निशेखर को एक लघु कविता "बारिश में 
पतंग' एक साथ हँसा भी देती है और रुला भी देती है। बड़ा जोरदार व्यंग्य है-- 
इस बारिश में 
कैंप के पिछवाड़े 
मुर्दा भैंस के कंकाल में छिपाकर 
रख आता है एक बच्चा अपनी पतंग 
तंबू से उठ गया है 
उसका विश्‍वास - 

“बड़े ढीठ हो कश्मीर' शांत जी को एक व्यंग्य रचना है जिसमें उन्होंने अपने भीतरी 
आक्रोश को अथवा भीतरी कसक को मूर्त अभिव्यक्ति प्रदान की। कविता कई का - 
तथ्यों की ओर संकेत करती हुई स्याही में ढलने को कुलबुलाती बौखलाहट और भस्म 
होते ठट्ठरों की करकराहट पर समारत होती है- र ठे 

मा र 135. 
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बड़े ढीठ हो, कश्मीर 

ठीक भूकंप के समय 

लोहे और आग का खेल देखने 

कहाँ छिप गए? 

जानते हो 

तुम्हारी उस बच्ची का हाथ 

बहुत देर हवा पकड़ने की कोशिश करता रहा 

जिसकी उंगली छोड़कर, तुम हवा हो गए। 

सुनो, ताकि याद रहे 

हवा की ही तरह कोई लोहा माँजता आया 

और उसे 

मांग से जांघ तक काट गया।2 ः 

जून 1997 ई. में भारत के राष्ट्रपति दूवारा पुरस्कृत हिंदी की कवयित्री एवं गद्य 

लेखिका डॉ. क्षमा कौल” कई प्रकार से विस्थापन की यातना बराबर झेल रही हैं। उनकी 
कविताओं में विस्थापन से उभरी मन:स्थिति के नाना बिंब सशक्त रूप में व्यक्त हुए हैं। 
भीतरी आक्रोश को नियंत्रण में रखना जब असंभव हो जाता है तो हताश रचनाकार उसे 
हास्य और व्यंग्य का जामा पहनाकर तथा शिष्टता की सीमाओं में बांधकर व्यक्त करता 
है। विस्थापन से कुछ वर्ष पूर्व अनंतनाग की विनाशलीला के समय खतरे की घंटी बजी | 
थी लेकिन हम थे कि सुनकर भी अनसुनी कर दी। “वे खा रहे हैं मलाई” शीर्षक कविता | 
में कवयित्री मज़ाक में कहे गए यथार्थ को रेखांकित करते हुए लिखती है-- 5 

वे कहा करते 

किया करते हमसे दिल्लगी 

कहा करते हँसी-हँसी में 

कर देंगे तुम्हारी ही हड्डियों से 

नाशरी की भरपाई। 

हम भी हँसा करते 

कहा करते-लो क्‍या 

तुम्हारी शामत आई ? 

वे कहा करते 

किया करते दिल्लगी 

निकाहो दम से ही बेटी. 
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| 
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हम हँसा करते 
सहमकर रेत में धँसा गर्दन 
करते देश की नीतियों की पढ़ाई 
वे कहा करते 
मूर्खो बनाओ बनाओ महल 
आखिर आएँगे तो अपने काम 
विस्थापन की कविता में आक्रोश और विद्रोह का स्वर व्यवस्था को बदल डालने 
के लिए न केवल उत्तेजित करता है अपितु मानस के वीराने में प्रतिशोधात्मक चिनगारियों 
को भी सुलगा देता है। यह इस कविता का छठा आकर्षण है। अग्निशेखर की कविताओं 
में विद्रोह का स्वर अधिक प्रखर एवं जानलेवा है। श्रीनगर छोड़ते समय कवि अपने साथ 
कुछ भी नहीं ला सका यहाँ तक कि वह छोटा-सा ब्रीफकेस भी उनसे छूट गया जिसमें 
उन्होंने कुछ ज़रूरी कागज, परीक्षाओं के प्रमाणपत्र एवं अंक तालिकाएँ रखी थीं। हर क्षण 
जोखिम को गले लगाकर उन्होंने दहकते अंगारों के ऊपर से चलने की क्षमता जुटा ली। 
तलवे झुलस गए, एक बार नहीं-कई बार-बारबार, लेकिन अंगारों की दृहक उनके संकल्प 
को शक्तिहीन न कर सकी। उनकी विद्रोही कविताओं में युवा कवि का भीतरी आक्रोश, 
अन्याय को सहन न कर सकने का टूढ़ संकल्प और विषम. परिस्थिति को बद्ल डालने 
की कटिबद्धता सर्वत्र देखने को मिलती है। उनका मानना है--इस संसार को झिंझोड - 
दिए जाने की जरूरत है। ताकि भविष्य की पीढ़ियों के सवालों के आगे हमें खामोश न 
रहना पड़े। यह मुश्किलों से जूझने का समय हे।'? 
अग्निशेखर का शायर अपने मानस के प्रति ईमानदार है। समय ने उन्हें जहरीले 
विषघूँट पीने के लिए विवश किया लेकिन टूटन के शिकन उनके माथे पर कहीं दिखाई 
नहीं दिए। वे लिखते हैं- 
जब कविताएँ वजह बनीं 
मेरे निष्कासन को 
मैंने और ज्यादा प्यार किया जोखिम से 
अवसाद और ब्रिदोह के लम्हों में 
मैने मारी आग में छलांग 
और जिया 
शायर होने की कीमत अदा करते हुए।” 
यथार्थ के ऊपर से छद्म शिष्टता का झीना आवरण हटाकर 'भरत' आक्रोश के कारणों 
को रेखांकित करते हुए विद्रोह का स्वागत करने अथवा विद्रोही बनकर जीने को प्रेरणा 


देते हुए लिखते हैं- 
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विस्थापन की कविता का सातवाँ आकर्षण है उग्रपंथी नकाबपोश का तसव्वुर। 

आज के आतंकवादी युग में नकाबपोश उग्रवादी का तसव्वुर अस्तित्व की जड़ों को... 
भी हिला देता है। जीते जी मर जाने के लिए एके.-47 अथवा कलाशनकोप लिए प्रेतात्मा | 
सदृश नकाबपोश को क्षणिक उपस्थिति भी रक्‍त प्रवाही धमनियों में रक्‍त संचार को रोकने 
के लिए पर्याप्त है। लेकिन 'संतोषी' उसकी अंतरात्मा को टटोलकर उसके भीतर छिपी 
मानवीय संवेदनाओं को तलाशने का प्रयास करता है। उन्हे इस बात का पूर्ण विश्वास है 


कि एक निर्मम हत्या करने से पूर्व वह पहले अपनी ही हो कान 
ˆ शीर्षक कविता में 'संतोषी' लिखते हैं-- हत्या कर देता है। 'नकाबपोश 


कि नकाबपोश का भी होता होगा 


जीवित ही जिनके सीने को फाड़ 
निकाल लिए जिगर, 

नोच ली खाल 

लटका दिया चिनार से, 
बाँध बोरी में 

फेंका प्रवाह में, 

अपहरण कर 

गुप्तांगों पर किए प्रहार, 
भून दिया गोलियों से 
जिन्हें- 

कतार में खड़ा करके, 
पूछती हैं वे रूहें 

हमसे कई सवाल 

जम गंया है क्या 

तुम्हारी धमनियों का रक्‍त 
अधिकारों की लड़ाई 
लड़ नहीं सकते 27 


इस बात से 
किसे इन्कार हो सकता है 


कोई चेहरा, कोई. घर, कोई पता 
और आँखों में छिपे दो आँसू 
जिन्हें वह एकांत में 





„ गिरने देता होगा अधरों तक। 
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और जब इस बात का विश्वास हो कि यह नकाबपोश कोई पराया नहीं मेरा ही 
विद्यार्थी है जो मेरे आंगन में अल्टीमेटम का पर्चा फेंककर गुरुदक्षिणा चुकाने की नव्यतम 
पद्धति अपना रहा है तो आँखों के सामने केवल सात गज आसमान ही दिखाई देने लगता 
है। शांत जी अपनी कविता "प्रमाणपत्र नहीं हे मेरे पास” में लिखते हैं- 
नहीं 
नहीं, वह प्रमाणपत्र नहीं था 
जो पलायन की उस रात, मुँह ढँककर 
मेरा विद्यार्थी मेरे आंगन में फेंक गया था। 
वह 
मुझसे अक्षर-अक्षर सीखे मेरे शिष्य का हस्ताक्षरित 
अल्टीमेटम था 
जिसकी रू से 
अगली सुबह उगने वाला सूरज 
मेरे रोशनदान पर रखा 
टाइम बम था।? 
विस्थापित समाज जब अपने अतीत और वर्तमान को एक साथ देखने का प्रयास 
करता है तो बरबस अपने खंडहरनुमा अस्तित्व पर आठ-आठ आँसू रो उठता है। उसको 
मानसिक पीड़ा, पराजयबोध तथा खंडित अस्तित्व का गहराता एहसास विस्थापन कौ कविता 
में कई प्रकार से व्यक्त हुआ है। अभिव्यक्ति के स्तर पर यदि इसे पीड़ा बोध कहें तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहीं उसे अपने वतन को याद्‌ कलपाती है तो कहीं वर्तमान में 
अपनी बूढ़ी माँ कौ दीनहीन अवस्था रुला देती है। अतः अतीत और वर्तमान को टकराहट 
से उत्पन्न गहन पीड़ा बोध विस्थापन की कविता का आठवा आकर्षण है। 
दीपावली के शुभावसर पर पूर्व स्मृतियाँ मन को उदास कर देती हैं। फ्लैश बैक 
(पूर्वस्मृति आंकन) पद्धति के दवारा कवि भूत को वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य के 
लिए सुरक्षित बना देता है। शताब्दियों से हम ज्योतिपर्व मनाते चले आए हैं लेकिन समसामयिक 
संदर्भो की पृष्ठभूमि में इस उत्सव पर बधाइयाँ पाने से पूर्व ही शुभकामनाएँ देने के लिए 
विवश हैं और यह विवशता जीवन जीने की नहीं अपितु जीवन खोने की निशानी है। 
नेहरू का गुलाब आज गर्म लहू को बूंद जैसा लगता है। चाहे दीप सर्वत्र उत्सवी मुद्रा 
में क्यों न जल रहे हों? अग्निशेखर 'ज्योतिपर्व' कविता में लिखते हैं_ ` 
मैंने बरसों से नहीं मनाई दीपावली 
अपने घर में 
शुक्रिया मेरे देश 
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मुजाहिदों ने आराम से जला डाला 

मेरा घर 

शुभकामनाएँ तुम्हें ज्योति पर्व पर।'' 

शरणार्थी शिविर में लिखी गई एक शीर्षकहीन कविता 'संतोषी' की एक आकर्षक 

कलात्मक रचना है जिसमें संवेदना के स्तर पर गाँव के कुम्हार से बात करने का मंजर 
कवि की रचना प्रक्रिया को न केवल महत्वपूर्ण बना देता है अपितु ज़िंदगी के सूनेपन 
कौ पीड़ा को भी मुखरित कर देता है। बीते हुए कल की याद कभी-कभी असहय वेदना 
का कारण बन जाती है। मन-ही-मन रुला भी देती है और वर्तमान को बदल डालने की 
प्रेरणा भी देती है। विस्थापन में दीवाली की रात में देखा गया सपना कवि के मानस पटल 
पर अंकित होकर शब्दों के माध्यम से इस प्रकार मूर्त हो उठा है-- 

दीवाली को रात 

मेरे सपने में 

अपने गाँव का कुम्हार आया 

और बहुत रोया 

उसके आँसुओं से 

भीग गई 

मेरी मिट्टी की स्मृतियाँ 

क्या गम है 

पूछा मैंने 

पहले चुप रहा कुम्हार 

फिर धीरे-धीरे बोला 

इस बार दीवाली पर 

मेरे दीए 

किसी ने नहीं लिए 

मैंने कुम्हार से 

दीया लेकर 

उसे अपने सबसे ताजे घाव पर 

रखकर जला दिया 

दीवाली की रात।?? 


भीषण वर्तमान का दर्दभरा एहसास कुंभीपाक नरक 
र न रक को यातना से कुछ | 
विस्थापन में बूढ़ी माँ की पीड़ा को र सहन नहीं कर पाता। एक मो है 
छोड़ अब तो जन्म माता ही जन्म | की संचित पूंजी है उनके पास। विगत की 
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सही पहचान जब वर्तमान की तपिश से कराह उठती है तो कवि के घायल हृदय पर 
पड़ी पपड़ी को मानो कोई खरोंचकर घाव को पुन: ताजा बना देता हे-- 
काठ की खूँटी से टगे ४ 
तुम्हारे फिरन के साथ 
हमारी कितनी स्मृतियाँ जुड़ी थीं 
रोती है यहाँ जलावतनी में मेरी माँ 
इत्मीनान से मरने की जगह से वंचित 
बरसों पुरानी काठ की संदूकची को यादकर 
वह पगला जाती है इस कुंभी पाक में।” 
घर छूटने की पीड़ा का गहराता एहसास शांत जी को भी अशांत कर देता है। रह-रहकर 
| उसकी याद तथा उसके साथ जुड़े परंपरागत रिश्तों की मीठी कसक आज उसे अधीर बना 
! देती है। खोए हुए कल की याद उसकी साँसों में गाँठ बनकर अटक गई है। आज गोली 
/ और थैली के उलझे दायरों के बीच उसका घर घिर गया है।* ऐसी भीषण दमघोंटू स्थिति 
` में मातमी मुद्रा में विलाप करके शांत मौन हो जाते हैं- 
छटा 
दूर, बहुत दूर हो रहा है 
मेरा घर, 
मन की हर संभव उड़ान से दूर... 
यद्यपि 
सांस में गाँठ होके अटक गया है। 
कोई खबर नहीं लाया 
कोई संदेसा उड़के नहीं आया। 
कोई जाए और मेरा घर देख आए 
फरवरी 1992 ई. में लिखी 'ऋतुचक्र' कविता में शांत जी बीते हुए कल की पुन 
स्मृति से उदास होकर पीले फुंदने वाली सरसों से अपने मानस के रिश्ते को व्यक्त करते 
हुए लिखते हैं- 
दो बरस पहले। 
इसी दिन 
चल पड़ा था मेरा काफिला, 
वतन को विदा कहती भौगी नजरों से 
पगडंडी-पगडंडी 
खेत-खेत 


| 
| 
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घाटी-घाटी न 

पीले फुंदनों वाली सरसों तड़प उठी थी 
तुम देख सकते हो 

छपा है तभी से पीला फूल मेरी आँखों में 
उभरा ही होगा। 

मेरी पीड़ा का दाग उसके सीने में।* 

'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी' अग्निशेखर की एक सशक्त रचना है। कवि ने अपने 
सांस्कृतिक विरसे के पीछे छूट जाने के एहसास को ऐतिहासिक संदर्भो की पृष्ठभूमि पर 
ईमानदारी के साथ व्यक्त किया है। 'छीन लेना' तथा 'छिन्न-भिन्न' होना-दोनों में स्पष्ट 
अंतर है। 'छीन लेने' में शक्ति प्रयोग का संकेत है तथा 'छिन्न-भिन्न' हो जाने में संयोग 
वश अथवा बिना कारण घटना घट जाने की संभावना निहित रहती हे। शताब्दियों से चले 
आए कश्मीर के राजनीतिक घटनाचक्र को यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अग्निशेखर 
के इस कथन की सार्थकता स्वत: सिद्ध हो जाएगी-- 

मुझसे छीन ली गई मेरी नदी 

बदल गया उसका नाम 

एक दिन चुपचाप बदल दिए गए 

मेरे सैंकड़ों गाँव के नाम 

जैसे आँख मूँदकर पहुँचा दिया गया हो 
किसी अरब-देश में 

मुझसे छीन लिए गए धीरे-धीरे 
मुस्कान, बर्फ, पहाड़ियाँ, 

पेड़, मौसम, त्यौहार 

और समूची मातृभूमि अबकी बार।?? 

स्वप्नभंग को स्थिति में व्यथा का गहन एहसास स्वयं व्यथा के लिए न 
इ क क जक के शिकार उरा 
उठा है। 
पथ पर चारों दिशाओं में विपत्ति के बादल गहनतम ख क गई और हि 
मौत को गले लगाकर जीवन जीने की पीड़ा जब उन्हें कुंठित कर देती है तो तंबूनुमा घ 
को वाणी प्रदान करते हुए वे लिखते हैं-- भीतरी अकुलाहट 

सुनकर मेरी व्यथा 
व्यथा भी 
व्यथित हो उठी 
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और पोंछने लगी 
मेरी व्यथा को 
अपनी व्यथा की आँखों से।* 

“फिरन में छिपाए तिरंगा” काव्य संग्रह पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री 
अशोक वाजपेयी लिखते हैं--“निःसंदेह संग्रह प्रबुद्ध वर्ग को कश्मीर के संबंध में नए 
सिरे से सोचने पर विवश करेगा।”” 

प्रत्यक्ष रूप में विस्थापित समाज और परोक्ष रूप में समस्त भारत आज विस्थापन 
के परिणामस्वरूप गहन वेदना का शिकार हुआ है। परिणाम दूरगामी होंगे। जिन्हें श्रीनगर 
विरासत में मिला था वही आज दूसरों से पूछते हैं कि श्रीनगर का रास्ता कहाँ हे। विभ्रम 
की अवस्था में श्रीनगर का मूल निवासी शंकालु हृदय से लोगों से पूछ बैठता है कि क्या 
सचमुच वह एक विस्थापित है-अपने ही देश में अपने ही घर में बेघर । अपनी ही 
संपदाओं से वंचित और अपनी ही क्षमताओं से अनभिज्ञ। उसके इस प्रश्न में कई अर्थ 
एक साथ ध्वनित होते हैं जब वह आते-जाते व्यक्तियों से महाराजकृष्ण 'संतोषी' के माध्यम 
से पूछता है- 

क्या यह रास्ता 

सचमुच ही श्रीनगर को जाता हे 
कैसा अचरज है 

जिन्हें कभी विरासत में मिला था 
श्रीनगर 

वे ही आज सबसे पूछ रहे हैं 
श्रीनगर का रास्ता! 

और श्रीनगर की वर्तमान स्थिति वस्तुत: श्रीहीन नगर को याद दिलाती है। एक उजड़ा 
हुआ शहर, खंडहरों का शहर, तालाबंद कंकालनुमा मकानों का शहर, ध्वस्त देवालयों का 
शहर, स्वचालित शस्त्रों एवं हथगोलों से बर्बाद हुआ शहर, अंतहीन कब्रिस्तानों का शहर, 
दहशत, खौफ एवं भय से आक्रांत शहर, दानवीय लीलाओं का शहर, सिविल कर्फ्यू का 
शहर, लूटमार का शहर, क्रैक डाउनों से क्रैक हो चुका शहर, हताश और निराश शहर 
जिस पर कवि 'संतोषी' द्वारा लिखा गया शोकगीत जैनुलाब्दीन (बड्शाह) को श्रीनगर 
के उजड़ने की सूचना इस प्रकार देता है- 

श्रीनगर अब रहा नहीं 
श्रीनगर 

वितस्ता ढो रही है मैल 
या फिर लाशें 


भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 143 


भय पैदा कर रहे हें 

ये चिनार 

बर्फ अपनी धवलता से 

जगा देती हे 

कफुन की स्मृतियाँ 

तुम यहाँ हो जैनुलान्दीन 

देखो उजड़ रहा है 

मेरा श्रीनगर 
विस्थापित समाज के बिखराव से क्षुब्ध कवयित्री क्षमा कौल घर के उजड़ने की 

पीड़ा से विहबल जिंदा लाश के समान जीने की यातना को झेलते हुए अपनी खोई हुई 
पहचान को तलाशने का भरसक प्रयास करती हुई लिखती हें-- 

घर पानी में था? बह गया ? 

घर शिला पर था? ढह गया ? 

छत तो थी ? होगी? या छलनी ? 

आंगन तो था? होगा ? या असलेह का डेर ? 

सोचा था न कि बस कुछ दिनों की बात हे 

लौट आएँगे ? 

फिर मर गए ? जिंदा मर गए? 

कया हम जिंदा हैं ? अनुसंधान करो ? 

देखो पता करो-क्या हम जीवित हैं? 

पता दो कहाँ हे ? अनुसंधान करो ? 

उस मार्ग का-जहाँ धरती पर घर था-- 

जहाँ जड़े थीं 

पता करो... ।*? 
इस विस्थापन का बच्चे की सोच पर क्या प्रभाव 


भाव पडा-- 
अनेक बिंब सर्जनात्मक कलाकार के रचना कौशल डा--बाल मनोवृत्ति से जुड़े 


द मूर्त हो उठे हैं। यथार्थ बोधं के 

री । बच्चे कौ चिंता है कि घर छोड़ते 

र पूरी मासूमियत के साथ सवाल पूछता 
पापा, अगर सबसे तेज़ दौड़ता है मन 


तो हम उसे इंजन के बदले 
लगाएँ जहाज़ में 
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हया 


कितना तेज दौड़ेगा जहाज पापा 
हम उसमें चुपके से जाएँगे घर 
और ले आएँगे अपने खिलोने 
पापा, क्या हमें फिर भी पकड़ पाएगा 
उग्रवादी 2४ 
| इतनी भयंकर स्थिति का सामना करने के बावजूद विस्थापन की कविता में सशक्त 
| आशावादी स्वर सुनहले कल का आश्वासन देता हुआ दिशाओं मे गूँज रहा है। यह इस 
| कविता का नवाँ आकर्षण है। रचनाकार के अदम्य उत्साह का सशक्त प्रमाण और जीवन 
| को सकारात्मक रूप में स्वीकारने का दृढ़ संकल्प। तमसांधकार के पश्चात्‌ विपत्ति के 
| बादल अवश्य छँट जाएँगे और पुनः होगा-उम्मीदों भरा सूर्योदय। अपने कल के ज॒ख्मों 
| पर उम्मीदों की पट्टियाँ बाँधते हुए शांत जी '“पोथियाँ' शीर्षक कविता में अपने संकल्प 
| को वाणी प्रदान करते हुए लिखते हैं-- 
| कश्मीर 
तुम मुझे तार-तार कर सकते हो 
पन्ना-पन्ना बिखेर सकते हो 
| पर मैं टुकड़ा-टुकड़ा समेटकर जियूँगा 
| फिर संपूर्ण हो जाऊँगा 
और तुम्हें फिर पाऊँगा। 
जानते हो ? 
घाटी के बाहर तुमको कैसे जी रहा हूँ. 
तुम्हारी पोथियों के बिखरे पन्ने कैसे सौ रहा हूँ? 
सुनहले कल की आस 'भरत' को इस प्रकार आशावान बना देती है— 
धुंध हटाता, फूलों को चुनता 
माला गूँथता 
आगे बढ़ता रहा- 
एक अस्तित्व 
संजोए 
सुनहरे कल की आस” 
सतीसर में ही जलोद्भव का पुनः विनाश होगा। पहले भी हुआ है और आज भी 
होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है अवश्य- 
चीथड़े-चीथड़े तंबुओं से 
एक दिन निकलेगा उनकी आहों का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ज्वार 
और जलोद्भव मारा जाएगा 
उनके भीतर 
उफनते सतीसर में 
सूर्योदय अवश्य होगा, 'संतोषी' इस विश्वास के साथ उसके स्वागत में प्रतीक्षारत 
हैं। वर्तमान से वे क्षुब्ध एवं क्रुद्ध हैं लेकिन निराश नहीं- 
यह मानते हुए कि उनके अधिकार में है 
मेरा सारा आकाश 
मुझे पूरा भरोसा है 
इस बार सूरज मेरी नाभि से निकलेगा 
पहले से अधिक उज्ज्वल 
अधिक ऊर्जावान।” 
कश्मीर हमारा है-यह कोई राजनीतिक नारा नहीं अपितु एक ऐतिहासिक सच्चाई 
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है। हजारों वर्षों का प्राचीन इतिहास इसकी गवाही दे रहा है। इस सच्चाई को नकारना | 


आकाश की ओर मुँह करके थूकने के बराबर बेमानी होगा। शांत जी अपने संकल्प को 
दोहराते हुए लिखते हैं- 

कश्मीर ! 

तुम तोता-चश्म हो सकते हो 

पर सदियों से लिखे अपने ही अक्षरों की मीमांसा 

नकार सकते हो ? 

मैं तुम्हारी ही पोथियों से 

तुम्हें पाने की नई तिथियाँ 

खोज लैँगा। 

इतना समझ लो, कश्मीर [४ 

विस्थापन की कविता में विस्थापित समाज के शक्तिहीन/आधारहीन/दिशाहीन अस्तित्व 

का एहसास शिद्दत के साथ महसूस हो रहा है और यह इस कविता का दसवाँ आकर्षण 
है। 'भरत' के शब्दों में कश्मीर की कश्मीरियत आज तंबुओं के तपे तवों पर एक जिंदा 
मछली की तरह तड़प रही है।” घर लौटने की आस जब बुझ जाती है तो एक बूढ़ा 
विस्थापित आँखो-आँखों में ही आकाश नापता हुआ दिखाई देता है। घर लौटने की बुझी 


हुई आस की सूचना देते हुए अग्निशेखर लिखते है 
बूढ़ा बिस्तर पर लेटे 


आँखों-आँखों नापता है आकाश 
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फटे हुए तंबू के सुराखों से 

उसकी झुर्रियों में गिर रही है समय की राख 
चुपचाप घूम रही है 

सिरहाने के पास 

घड़ी की सूई 

उसकी बीत रही है 

घर लौटने की आस।? 


| विस्थापन का जीवन जीते-जीते कभी-कभी आदमी की हिम्मत जवाब दे बैठती है। 
| कृदम-कृदम पर समस्याओं से जूझना तो ठीक था लेकिन दिशाहीन जीवन जीने की विवशता 
| को सहन करना असंभव हो जाता है। निराशा घर कर जाती है, साहस का दम घुटता है 
| और निश्चेष्ट जीवन जीने का एहसास मर्मांतक पीड़ा का कारण बन जाता है। 'संतोषी' 


| इस स्थिति 


में स्वयं अपने लिए एक शोकगीत का सर्जन करते हैं- 
मैं यह कैसा जीवन 
व्यतीत करने लगा हूँ 
कि अपने जीवित होने के सबूत 
ढूँढने लगा हूँ 
घड़ी की सूइयों के साथ 
घूमते हुए भी लगता है 
कि कहीं ठहर गया हूँ 
जैसे काठ का कोई घोड़ा!” 


| विस्थापित समाज इस बात से भली भाँति परिचित है कि उनकी वर्तमान दुर्दशा के 
| लिए उत्तरदायी कौन है। 'संतोषी' की एक 'मिनी' कविता इस संदर्भ में कई बिंदुओं से 
विचारणीय है- 


टेबल पर 

घुमाकर ग्लोब 

कहा मेरी बेटी ने 

पापा 

क्या तुम कभी गए हो पाकिस्तान ? 
क्या पाकिस्तान में 

मानसून 

मुसलमान बन जाते हैं ? 


और में चुप 
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इतिहास को भूलने कौ 
कोशिश कर रहा हँ? 
विस्थापन की कविता में अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक विशेष आकर्षण कविता के 
'मिनी' आकार में देखा जा सकता है। यह इस कविता का ग्यारहवाँ आकर्षण है। 'मिनी' 
कविता समसामयिक हिंदी कविता की एक विशेष उपलब्धि है। चिंतन अथवा अनुभव 
के स्तर पर रचनाकार ब्रश के चंद हल्के आघातों से ही किसी विशिष्ट मनः स्थिति को 
आकार प्रदान करता है। अभिव्यक्ति व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, सांकेतिक भी अथवा 
प्रतीकात्मक भी। 'भरत' की 'वर्षगॉठ' शीर्षक 'मिनी' कविता, संतोषी की “गरीब बच्चे' तथा 
अग्निशेखर की शीर्षक कविता 'थोड़ा-सा आकाश' इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तीनों में 
व्यंग्य का पुट बहुत गहरा है। 'भरत' विदेशी संस्कृति/आचार-विचार पर चोट करते हुए 
लिखते हैं-- 
हम वर्षगाँठ पर 
आशीर्वचन पाते हैं। 
वे दीए बुझाकर 
रंगरेलियाँ मनाते हैं। 
'संतोषी' दरिद्र जीवन की विवशता पर तीखी टिप्पणी करते हैं-- 
गरीब बच्चे 
धूप से नहीं घबराते 
वे डरते हैं ठंड से 
जो सबको 
उनके बद्रंग स्वेटर 
दिखलाता है।* 
'अग्निशखर' को गहन निराशा में नवप्रभात की कोई उम्मीद 7.1 
मेरी सोई हुई माँ के चेहरे पर Mr 
किसी छिद्र से पड़ रहा है 
थोड़ा-सा प्रकाश 
हिल रही हैं उसकी पलकें 
कौन कर रहा. है इस अंधेरे में 
सुबह की बात।” 


कारण हैं। 
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पिछले दिनों एक बार हिंदी प्रदेश में एक हिंदी प्रेमी सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। 
कहने लगे-अरे ! अब तो कश्मीर की हालत बहुत सुधर गई हे। आप लौट क्यों नहीं 
जाते ? मैंने विनम्रता के साथ पूछा-आपको कैसे मालूम है कि कश्मीर में हालात सुधर 
गए हैं ? तुरंत उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ उत्तर दिया-अरे भाई ! कुछ ही दिन पहले 
बच्चे वैष्णवदेवी के दर्शन करके सकुशल लोटे। उन्हें कहीँ भी किसी गड़बड़ की भनक 
तक न मिली। मैंने सिर झुकाकर हामी भर ली। इस देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि 
प्रादेशिक स्तर पर हम सचेत तो हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उतने ही उदासीन। 

यह उनका भोगा हुआ यथार्थ नहीं। मनसः वे कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत से 
जुड़े नहीं हैं। किसी महानगर की पॉश कालोनी में रहने वाले साहित्य को क्या मालूम 
कि 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर घाटी के भीतर क्या हुआ। विस्थापन की पीड़ा 
को वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं इतिहास के किसी काल खंड में इस त्रासदी 
को झेला हो। सिंधी और पंजाबी देशवासियों से पूछिए कि विस्थापन किसे कहते हैं ? 

इस प्रकार के काव्य-लेखन के लिए जिस सांस्कृतिक ऐतिहासिक चेतना को जरूरत 
है। कश्मीर की लोक परंपराओं, मान्यताओं एवं विश्वासों को गहन पहचान को अपेक्षा 
हे-वह उनके पास नहीं! 

और यह भी सत्य है कि इस विषय को लेकर लिखी गई रचनाओं का प्रिंट और 
इलेक्ट्रानिक माध्यमों दूवारा स्वागत नहीं होता। यदि कुल कश्मीर-विस्थापन को लेकर दूरदर्शन 
द्वारा विशेष कवि-सम्मेलन का आयोजन हो तो देखिए सिद्धहस्त हिंदी कवि कैसे बड़भैया 
बनकर, आँसू बहाते हैं। आज के इस कप्यूटर-युग में कुछ भी तो असंभव नहीं 

प्रदेश के हिंदी कवियों ने जिस तत्परता के साथ अपने भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्ति 
प्रदान की है, बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक की हिंदी कविता में उसका न केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्व है अपितु सर्जन के स्तर पर कथ्य और शिल्प की दृष्टि से भी इसको 
अपनी विशिष्ट पहचान है। इसे कोई अतिशयोक्ति न समझे अपितु तर हिंदीतर भाषी हिंदी 
कवि के जीवित होने का यह प्रमाण है और हिंदीतर भाषी हिंदी कवि के बिना राष्ट्रीय 


स्तर पर हिंदी कविता आपूर्ण है। 


संदर्भ 
. “कोशुर समाचार', कश्मीर समिति, ल्ली का मासिक प्रकाशन, नवंबर-1996, पृ. 84 


] 
2. 'यह समय कविता नहीँ, संतोषी, वरण पृष्ठ र 
5. अनिश्‍चितता और संभावनाओं के मीजूदा दौर में हम नैतिक साहस को कम न होने दें तो हमारी 

लेखकीय स्वायत्तता भी बरकरार रह सकेगी। “मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, अग्निशेखर आवरण 
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. 'फिरन में छिपाए तिरंगा', 'भरत', पृ. 98 कविता शीर्षक . 
. 'कोशुर समाचार', जनवरी 1996 ई. पृ. 21 (फिरन में छिपाए F तिरंगा 
. “यह समय कविता का नहीँ, संतोषी, पृ. 54 (कविता शीर्षक अस्तक समीक्षा, अशोक वाजपेयी) 


“कविता अभी भी', रतनलाल शांत, आश्वासन, पृ. 7 


. कोशुर समाचार, नवंबर 1996 ई, पृ. 84 
. 'फिरन में छिपाए तिरंगा” महाराजकृष्ण 'भरत', शुभाशीष 


वही, पृ. 30-31 

“यह समय कविता का नहीं, “संतोषी', पृ. 9 (कविता शीर्षक, 'निर्वासन में जन्मदिन') 

वही, पृ. 12 (कविता शीर्षक, 'सर्वमुख') 

“ललद्यद्‌', प्रो. जियालाल कौल, जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादमी प्रकाशन, सन्‌ 1975 ई, पृ.-54 
“यह समय कविता का नहीं', संतोषी, पृ. 49 (कविता शीर्षक : “घर की पुकार”) 

'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, पू. 79 (कविता शीर्षक : 19 जनवरी 1990 की रात) 
'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, आवरण पृष्ठ (पूर्वकथन से) 

वही, पृ. 9 (कविता शीर्षक : 'तड़प') 

'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, पृ. 50 (कविता शीर्षक : 'कैप में चिड़िया” 


- वही, पृ. 55 (कविता शीर्षक : 'यहाँ') 

* कविता अभी भी', रललाल शांत, पृ. 142-143 (कविता शीर्षक : 'अवकाश') 

. यह समय कविता का नहाँ', संतोषी, पृ. 30 (कविता शीर्षक : 'एक बूढ़े नागरिक का बयान) 
. "मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, पृ. 44 (कविता शीर्षक : “बारिश में पतंग') 

- 'कविता अभी भी', रललाल शांत, पृ. 146-147 (कविता शीर्षक : बड़े ढीठ हो कश्मीर) 

- लेखिका का जन्म अप्रैल 1956 में श्रीनगर में हुआ है। समय के बाद' गद्य रचना पर आपको 


भारत सरकार ने तथा जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी ने पुरस्कार प्रदान किया है। 


- 'कोशुर समाचार”, नवंबर 1995 ई, पृ. 11 (कविता शीर्षक : “वे खा रहे हैं मलाई) 
. 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, आवरण पृष्ठ 
- “बही', पृ. 15 (कविता शीर्षक : “तूत के अंगार') 
- 'फिरन में छिपाए तिरंगा', भरत, पृ. '39-40' (कविता शीर्षक : “सवाल !') 
अ म का नहीं', 'संतोषी'-पृ. 29 (कविता शीर्षक : 'नकाबपोश') 
कविता अभी भी'-रललाल शांत-पृ. 153 (कविता शीर्षक : “प्रमाणपत्र नहीं है ! 
. 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर-पृ.81 का, 
- वही (कविता शीर्षक : 'ज्योति पर्वः) 
- यह समय कविता का नहीं', “संतोषी', पृ. 79 (शीर्षकहीन कविता) 
- 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर, पृ. 25 (कविता 
- कविता अभी भी', रतनलाल शांत, पृ. 155 
. वही, पृ. 155 (कविता शीर्षक : “कोई मेरा घर देख आए !') 


* कविता अभी भौ', रत्नलाल शांत, पृ. 140-141 (कविता शीर्षक . 
- मुझसे छीन ली गई मेरी नदी” अग्निशेखर, शीर्षक : ऋतुचक्र') 


शीर्षक : 'नुंद्‌ ऋषि] ’) 


नदी) पृ. 59 (कविता शीर्षक : 'मुझसे छीन ली गई मेरी 
“व्यथा का 'ठहाका') 
षक : 


- यह समय कविता का नहीं', संतोषी, पृ. 56 (कविता शीर्षक श्रीनगर का रास्ता) 


) 
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` सहजता है। कहानी कहने की तकनीक 


| 


| 42. 'कोशुर समाचार', अगस्त 1996 ई, पृ. 71 (कविता शीर्षक : 'भ्रमजाल') 


] 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', अग्निशेखर-पृ. 13 (कविता शीर्षक : पूछता है बच्चा”) 


| 44. कविता अभी भी', रत्नलाल शांत, पृ. 162-163 (कविता शीर्षक : “पोथियाँ') 


“फिरन में छिपाए तिरंगा', “भरत', पृ. 100 (कविता शीर्षक : “कल की आशा” 


46. बही, पृ. 83 (कविता शीर्षक : 'मुख्यधारा') 


` व्यह समय कविता नहीं, संतोषी, पृ. 20 (कविता शीर्षक : घायल चुप्पियाँ') 


| 48. "कविता अभी भौ', रललाल शांत, पृ. 163 (कविता शीर्षक : 'पोधियाँ') 


पॅफेरन में छिपाए तिरंगा”, 'भरत', पृ. 56 (कविता शीर्षक : "निर्वासित कश्मौरियत') 


| 50. “मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, अग्निशेखर, पृ. 39 (कविता शीर्षक : 'आस') 

| 51. 'यह समय कविता का नहा, “संतोषी', पृ. 47 (कविता शीर्षक : एक शोकगीत अपने लिए”) 
| 52. 'वही', पृ. 71 (कविता शीर्षक : पाकिस्तान) 

| 53. 'फिरन में छिपाए तिरंगा”, "भरत, पृ. 107 (कविता शीर्षक : वर्षगाँठ) 

| 54. 'यह समय कविता का नहीं, संतोषी, पृ. 50 (कविता शीर्षक : गरीब बच्चे) 


55. 'मुझसे छीन ली गई मेरी नदी', 'अग्निशेखर, पृ. 10 (कविता शीर्षक : “थोड़ा-सा प्रकाश ) 
a 


पृष्ठ 190 का शेष भाग 


कहानियों की भाषा में दार्शतिकता व विश्लेषणात्मकता का बोझ न होने का हल्कापन व 
कनीक भी उसी सादगी व अपनेपन का निर्वाह करती 
है। 'दुल्हन की अर्थी' जैसी एकाध कहानी ही इस संग्रह की कमज़ोर कहानी कही जा 
सकती है! यह कहानी, न तो कथावाचकता के संवेदनाशून्य संस्करण से ऊपर उठ पाई 
है और न ही इसके रचाव-बुनाव में कसावट है। किंतु संग्रह की अन्य कहानियाँ अपनी 
मूल संवेदना के फैलाव में अच्छी तरह पगी हुई हैं व उनके गठन में यथार्थ से गहरा 
लगाव है। अतः कुल मिलाकर 'दर्द किश्तों में' एक पठनीय व संग्रहणीय कहानी-संग्रह 


बन पड़ा है। 
|| 
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गुजराती कहानी 


छवि 
दीपक रावल 
अनुवाद : डॉ. मदनमोहन शर्मा 


आरती संपन्न हो गई थी। जतन माँ भावुकतावश हाथ जोड़कर कन्हैया की छवि 
को निहारती रहीं। श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभायमान है, गले में मोतियों की माला, 
सिर पर मोरपंख का मुकुट, होंठों पर बांसुरी और बाँकी अदा। घुंघराले बालों से चेहरे 
की आभा और भी खिल उठी हे और नेत्र तो मानो अमृत के झरने हों। जतन माँ चाहती 
हैं कि कन्हैया अपने मुँह से कुछ बोलें पर वे बोलते ही कहाँ हैं ? उनको तो बस एक-की-एक 
मुद्रा होती है। कोई हलचल भी नहीं। वह मुद्रा भी जतन माँ के लिए बड़ी लुभावनी है। 
उनका सारा दिन इस छवि के आसपास ही तो गुजरता है। भगवान को जगांना, स्नान कराना, 
चंदन चढ़ाना, शृंगार करना, भोग लगाना, झूला झुलाना, सुलाना; यह क्रम नित्य चलता रहता 
है, वर्षों से। जब से जतन माँ को यह छवि मिली है तब से...। 


उन्होंने पूजा समेटी। आज काफी देर हो गई थी। सारा काम ज्यों-का-त्यों पड़ा है। 
नानका भी पता नहीं कहा चला गया ? 


“अरे नानका, ओ नानका...” जतन माँ ने आवाज़ लगाई। वह घर में नहीं है। भटक | 


रहा होगा कहीं। सुबह-सुबह न नहाना, न धोना। बिस्तर से उठते ही नौ-दो-ग्यारह। जतन 


माँ बड़बड़ाती थीं। उनका ध्यान फूल शांकर की ओर गया। वे बैठे-बैठे ही सो गए हैं। . 


आखिर उम्र हो गई है। वे उठी और पूजा-सामग्री 
दौड़ता-भागता आ गया। 
“क्या है माँ ?” 
“दोपहर हो गई तब भी नहाने-धोने की सुध 20 
को तो इसकी आदत है। wit: 
` “पूजा हो गई ? प्रसाद दो।” जानका ने कहा। 
“पहले नहा ले तभी प्रसाद मिलेगा।” 


ग्री गोखे में रख दी। इतने में नानका 


वे खीझकर बोलीं। नानका 
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“बाद में नहाऊँगा, पहले प्रसाद दो।” 

“पहले नहा, तभी...। 

“नहीं, अभी लाओ।" 

“नहीं।” 

“प्रसाद नहीं दिया तो छू लूँगा।” नानका ने धमकी दी। 

हि “हाय-हाय मुआ अलग हट। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा।” जतन माँ खुद दूर हट 

गईं। 

“तो फिर लाओ प्रसाद।” 

“ले मुआ। तुझसे नहीं जीत सकती।” जतन माँ ने हँसते-हँसते प्रसाद दे दिया। नानका 
ने प्रसाद लेकर मुँह में रखा और बाहर निकलने लगा। 

“अब कहाँ चला ?” 

“मेरा दाव आने वाला है, अभी आता हूँ।” वह दौड़ता हुआ चला गया। 

“अरे नहाना...।” जतन माँ ने आवाज़ दी पर सुने कौन? वह तो ठेठ मुहल्ले में 
पहुँच चुका था, नटखट जो ठहरा। व 

जतन माँ ओसारे में आईं। खंभे के पास बैठ गईं। सुंधनी घिसे बिना कोई काम नहीं 
होगा। उन्होंने सुंघनी की डिब्बी और दातुन निकाली और दातुन को सुंघनी में डुबोकर 
हल्के-हल्के मुँह में फिराने लगीं। फूल शंकर अभी सो रहे थे। अब उम्र हो गई है तो 
ध्यान ही नहीं रहता। जहाँ बैठे वहीं सो जाते हैं। जवान थे तब तो खेल-खेल में पौच-सात 
कोस चल लेते थे। आस-पास के पाँच गाँवों में उनको पुरोहिती थी। तड़के निकल जाते 
और देर रात तक वापस आते थे। सीधा-सामग्री भी साथ में लाते थे पर मजाल कि कभी 
थकान होती हो। अब तो गाँव में जाकर लोटते हैं कि बेचारे हॉफ जाते हैं। नानका को 
माँ के गुजरने के बाद बिलकुल दुर्बल हो गए हैं। जतन माँ का हाथ रुक गया। दातुन 
हाथ में रह गया और मन अतीत की यात्रा पर चल पड़ा। 

काफी छोटी उम्र में जतन माँ ब्याहता होकर इस घर में आई थीं। साथ में कन्हैया 
की छवि थी। सास-ससुर तो फूल शंकर को छोटा-सा छोड़कर चल बसे थे। घर की 
स्थिति भी सामान्य थी पर धीरे-धीरे समय बदलने लगा। जब से फूल शंकर यजमानों 
के यहाँ जाने लगे तबसे खुशहाली छाने लगी। भगवान ने पहली संतान के रूप में बेटी 
दी। आनंद ही आनंद हो गया पर न जाने क्या हुआ दूसरी संतान के समय अधूरा प्रसव 
हो गया और जतन माँ की कोख में अंधेरा हो गया। दवा-दारू, डोरा-धागा-ताबीज, मन्नत, 
अनुष्ठान सब बेकार हो गए। कोई लाभ न हुआ। फिर आशा भी छूट गई। दोनों ने सारा 
लाड़-प्यार बेटी पर उडेल दिया। बेटी बड़ी हुई तो उसके लिए अच्छा घर, अच्छा पति 
ढूँढ़ निकाला। गाजे-बाजे के साथ विवाह किया। बेटी के जाने के बाद दोनों अकेले रह 
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गए। फूल शंकर अब अपने काम में डूबे रहते और जतन माँ घरेलू कामों तथा कन्हैया 
की छवि में। वे कन्हैया को अपना सुख-दुःख सुनाकर हल्की हो जातीं। ऐसे ही दिनि 
बौतने लगे। अगले वर्ष बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ। खु 

सब ठीक-ठाक चल रहा था। नाती भी काफी बड़ा हो गया था परंतु जेसे देव-प्रकोप 
हो गया। बेटी के घर कुछ झगड़ा हुआ ओर ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला डाला। 
कलह का कारण जो भी रहा हो पर जतन माँ और फूल शंकर पर तो मानो पहाड़ टूट 
पड़ा। फूल शंकर, जिनकी आँखों में कभी आँसू नहीं आते थे, दहाड़ें मार-मारकर रोए। 
पर हो क्या ? गाँव वालों ने केस लड़ने के लिए कहा। फूल शंकर ने बात नहीं मानी 
और “उनको भगवान सजा देगा।” कहकर संतोष कर लिया। बच्चे को अपने पास बुलवा 
लिया। अब तो उनका जीवन नानका के आस-पास ही चक्कर काटने लगा। नानका का 
ऊधम-दंगा उनके दिनों को हरा-भरा करने लगा। बेटी की मौत के बाद फूल शंकर टूट 
गए। शरीर काफी कमजोर हो गया। बाहर आना-जाना एकदम कम हो गया। घर भी मुश्किल 
से चलता था पर जतन माँ जिस किसी तरह चलाती थीं। दुःख सहन न होने पर छवि 
के सामने जाकर बैठ जातीं और फिर से घर-कार्य में व्यस्त हो जातीं। 

“सुना।” फूल शंकर ने जतन माँ को आवाज दी “पानी पिलाना।” जतन माँ की 
विचारधारा का प्रवाह थम गया। कुल्ला किया। दातुन को धोकर ठिकाने रखा। पनिहारी 
पर पहुँची थीं कि नानका आ गया। 

“बा, पानी दो।” 

“तू आ गया जंग जीतकर। लेसन-वेसन कब करेगा ? अभी तो नहाना भी बाकी 
है।” जतन माँ ने नानका को पानी देते हुए कहा। 

“अभी नहा लेता हूँ। लेसन में कुछ नहीं है, बस एक चित्र बनाना है पर मुझे बनाना 
नहीं आता।' नानका ने जवाब दिया और गटर-गटर पानी पीने लगा। 

“धीरे-धीरे पी। पानी कहीं भाग जाने वाला नहीं है।” नानका से कहते हए जतन 


माँ फूल शंकर के लिए पानी लेकर गई। उन्होंने पानी पिया। जतन माँ ने पूछा, “आज 
क्या पकाना है?” 


“जो इच्छा हो, कुछ भी।” 
हुई माला फेरने लगे। 

जतन माँ पनिहारी तक गईं। वहाँ नानका पानी के साथ 

“खेलना बंद कर और जाकर नहा ले।” जतन माँ ने कहा। 
कपड़े उतारने लगा। 

“हाय-हाय मुआ, इतना बड़ा हो 
बैठ, में पानी लेकर आती हूँ।'' 


फूल शंकर ने छोटा-सा उत्तर दिया और बगल में पड़ी 


खेल रहा था। 
गानका वहीं पर खड़े-खड़े 


गया फिर भौ शारमाता नहीं हे ? जा चौकी में जाकर 
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“माँ, वह कालू सुनार है न! उसकी लड़की किसी के संग भाग गई!" नानका ने 
कहा तो जतन माँ खड़ी-की-खड़ी रह गई। 
“अरे रे ! सच बोल रहा है? खा मेरी कसम।” 
“तेरी कसम, माँ ! सारे गाँव में यही चर्चा है।” 
“कौन-सी लड़की ? बड़ी वाली ?” 
“ना, ना बीच वाली। वह गोरी-गोरी है न? वह।” नानका ने स्पष्ट किया। 
“ठीक है, ठीक है। छोड़ यह सब। सुबह-सुबह भगवान का नाम ले। हमें क्या 
लेना-देना ?” जतन माँ ने नानका के लिए चौकी में पानी रख दिया और खुद खंभे के 
पास जाकर बैठ गई। 
...कलजुग आ गया है। आजकल के लड़के तो बस तोबा ! कालू सुनार को दो 
बड़ी लड़कियों की तो सगाई भी पक्की हो चुकी है। बेवारा सगे-संबंधियों को क्या जवाब 
देगा ? राँड़ ने कुछ सोचा भी नहीं ? भाई-बंधु, जात-बिराद्री, रीति-रिवाज तो ठीक पर 
बची हुई बहनों का क्या होगा ? अरे रे ! अपना ही सुख देखा ? जतन माँ गहराई से सोचने. 
लगीं। उनका जमाना अच्छा था। बचपन में ही शादियाँ हो जाती थीं। कोई झंझट ही नहीं। 
अब तो साँड़ जैसे हो जाते हैं तब भी कुंवारे-के-कुवारे। तो फिर क्या होगा ? संस्कार, 
मर्यादा सब चले गए। जतन माँ को आज अपना पीहर, भाई-बहन सब याद्‌ हो आए। 
वैसे तो जतन माँ बचपन में इस ओर ध्यान ही नहीं देती थीं। मन उस तरफ जाता तो 
तुरंत मोड़ लेतीं। परंतु आज बचपन का घर, मुहल्ला, मेला, नदी, उत्सव सबकुछ आँखों 
के सामने घूम गए और उन सब पर छा गई साँवलिया की मूर्ति। भाड़ में जाए मुई। चली 
गई तो अपने करम के लेख भोगेगी, हमें तो अपना भोगना है... 
नानका कंघी लेकर जतन माँ के पास आ गया। “बाल काढ़ दो।” जतन माँ को 
उस पर दुलार आ गया। अपने पास बिठाकर उसके बालों को सँवारा। 
“अन कहीं मत जाना। लेसन पूरा करने बैठ जा। आज क्या लेसन दिया है?” 
“चित्र बनाना है पर बनाना नहीं आता!" 
“क्यों ? किसका चित्र बनाना है ?” 
“कैसी का भी। जो भी बनाना आता हो।” नानका बोला। 
«क्यों बनाना नहों आता। तेरी मास्टरनी तुझे सिखाती नहीं हित 
“ना, पूरे दिन गप्पे हॉकती रहती है। घर से कोई-न-कोई काम लेकर आती है। 
हमें लेसन देकर बैठी-बैठी अपना काम करती रहती है। और नहीं तो सोती रहती है!" 
नानका ने शिकायत भरे लहजे में चिढ़कर कहा। 

“ऐसा नहीं कहते। सिस्टर तो गुरु होती है। वह जो न पढ़ाए तो हमें खुद पढ़ना 
चाहिए।” जतन माँ ने नानका को समझाया। 
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“लिखना-पढ़ना तो ठीक पर चित्र बनाना नहीं आता।” 

“मन लगाओ तो सबकुछ आता है। ला सिखाऊँ।” 

“आपको थोड़े ही आता हे ?” नानका ने कहा। 

“अरे तू अपनी स्लेट-पेंसिल ला तो सही।” जतन माँ ने कहा। नानका को विश्वास 
नहीं था पर वह स्लेट-पैंसिल ले आया। 

“किसका चित्र बनाऊँ, बोल ?'' 

“तुमको जो अच्छा लगे।” नानका ने कहा। थोड़ी देर बाद वह सोच-विचारकर बोला, 
“अपने भगवान का बनाओ।” 

“कन्हैया का।” जतन माँ हँसी। 

क्यों क्या हुआ ? कब से चित्र बनाने की डींग हाँक रही थीं, अब बनाकर दिखाओ। 
वह हँसने लगा। जतन माँ ने उसे कोई जवाब न दिया। वे स्लेट पर हल्की-हल्की रेखाएँ 
बनाने लगीं। कन्हैया की छवि उभरने लगी। नानका तो बस देखता रहा, “बा. तुम तो गजब 
का चित्र बनाती हो। यह तो असली अपने भगवान की छवि हे।” 

क्यों नहीं बनाऊँगी। हम भी चार दर्जे पढ़े हैं।” 

“तुमको किसने, तुम्हारी सिस्टर ने सिखाया था?" - 

“अरे हमारे जमाने में सिस्टर कहाँ थी ? लड़कियाँ तो पढ़ती भी न थीं। मेरे बापू - 
मास्टर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया।' 

“चित्र बनाना भी सिखाया था ?" 

"हँ ते, मुझे ही नही, गाँव भर के लड़के-लड़कियों को भी सिखाया था। पूरे गाँव 
भर में वे अकेले ही तो मास्टर थे। उनको चित्रकला का बड़ा शौक था।” 

“तुमको कौन-कौन से चित्र सिखाए थे ?" 

“गाय, हाथी, घोड़ा, चिड़िया, कौवा, तोता, लड़का, लड़की, नदी, पर्वत।' जतन माँ 


रुक गई। दूर देखते हुए बोली, “हमारे साथ एक लड़का चित्र सीखने आता था। बेचारा 
गरीब था। नाम था-कालिया। इतने सुंदर- 


सुद्र बनाता त १1 
नानका रुचि लेकर सुन रहा था। उ अता धाक बात सत दा 
'शुरू-शुरू में तो मुझे भी तेरी ही तरह चित्र बनाना नहों 
एक बार बापूजी ने हम सबको कन्हैया का चित्र बनाने को 
में ही बच गई।” 

“फिर ?" 

“फिर कालिया ने मुझे सिखलाया, पर कह “यः 
हाथ-पैर छोटे-बड़े हो जाते हाथ-पैर ठीक पलाही ज था। मुँह ठीक-ठाक बनाती तो 


का मुकुट सिर से बड़ा हो जाता।' जतन माँ हँसने लगी, Cd म 
डि 
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चिढ़ाकर कहा, “तब तो तुम्हारे बापूजी ने तुमको डाटा होगा, नहीं 2" 

“ना रे, सुन तो सही। जब मुझसे चित्र न बना तो कालिया को चिंता हो गई। आज 
ज़रूर इस जंतूडी को मार पड़ेगी। इसलिए उसने खुद ही बेचारे ने चित्र बनाकर सुंदर 
दा भर दिए।” जतन माँ ने नानका के माथे पर प्यार से हाथ फिराया। नानका जतन माँ 
के पास खिसक आया। जतन माँ ने उसे और भी पास खींच लिया। 

“आगे कहो न बा?" नानका ने लाड़ से कहा। 

“फिर बापूजी को चित्र दिखाया पर उनको पता चल गया कि मैं ऐसा चित्र बना 
ही नहीं सकती। वे मुझसे और कालिया से खूब लड़े थे।” 

“फिर वह छवि बापूजी ने फाड़ डाली ?” 

“नहीं रे, उसे तो मैंने छुपाकर रख दिया।' 


“कालिया ने मागी नहीं थी ?" 
“ना, बेचारा बहुत अच्छा था। मेरा सब काम करता था। तपती दोपहर में जो कहूँ. 


| कि आम की बगीची से फलाँ चीज ले आ तो दौड़कर ला देता था। हर बात मानता था। 
। उसे मेरा बहुत मोह था। मेरी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता। मैं उसके सामने देखूँ 
। तो नजरें झुका लेता और लड़कियों की तरह शरमा जाता। मेरी शादी के समय खूब रोया 
| था।” जतन माँ ने बीच में लंबी साँस ली। फिर स्लेट को ठीक से पकड़कर रेखाएँ खींचने 


| लगीं, 


“नाम ही कालिया था पर था बहुत सुंदर। नुकीली नाक, घुंबरले बाल, लालचट होंठ 


` बरस देखा ही करे। मोरपंख का मुकुट पहनाएँ, हाथ में वंशी दें और ऐसे पीतांबर पहना 


दो तो असली कन्हैया ही लगता था।' 
कन्हैया का चित्र बन चुका था पर जतन माँ हल्की रेखाओं को फिर से गहरी कर 


रही थीं। परंतु अभी आँखें ठीक नहीं बनी थीं। वे मानो कुछ कह रही थीं। चित्र में उस 
भाव को कैसे लाया जाए? जतन माँ चित्र को देखती रहीं। 

“उसके बाद वह कहाँ गया, माँ ?” 

“फिर मुझे क्या पता ? मैं कोई कहानी थोड़े कह रही हँ कि “फिर-फिर कर रहा 
है। ले अब अपने आप चित्र बना ले। मुझे काम करना है। तेरी बातों का तो कोई ओर-छोर 
नहीं है।” जतन माँ अचानक चिढ़ गई! नानका की गोदी में स्लेट-पैसिल डालकर खड़ी 


हो गई और आँखों की कोर पोंछते हुए रसोई की ओर बढ़ गईं। 
in| 
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तमिल कहानी 


प्रतीक्षा 
अशोक मित्रन 
अनुवाद : मीनाक्षी पुरी 


गला सूख रहा था। यह बोध भी हो रहा था कि काफी देर से गला सूख रहा है। 
वह बत्ती जलाने गया, स्विच पर उंगली भी रख दी, पलभर में कमरे में रौशनी फैल सकती 
थी। वह सोच ही रहा था, जब हाथ स्विच से हटा लिया, नीचे कर लिया। दीवार के 
सहारे, दीवार टटोलते हुए, पिछवाड़े तक जाएगा। वहाँ माचिस की डिबिया है। माचिस 
जलाकर, घड़े का ढक्कन हटाकर, पीने के लिए पानी निकाला जा सकता है। यह काम 
अंधेरे में किया जा सकता है। लेकिन गिलास फिसल सकता है। घड़े के ढक्‍्कन को भी 
बगैर आवाज किए उठाना मुश्किल है। यह आहट मामूली-सी ही बात है। बत्ती जलाकर, 
सबको सूचित करना आफत मोल लेने के बराबर ही है। 


तो ? यह विचार भी आया। 
अंधेरा चाहे कितना भी हो, सामने सड़क थी । सड़क की बत्तियाँ जलें 

दोनों घरों में भी अधेरा ह ड बेशक न जलें। 
Me दोनों ओर बसे नि में भी ड हो। फिर भी एक-एक घर साफ़ दिखाई देता 

। बिलकुल साफ। वास्तविकता यह है। फिर भी अंधेरे में 

देना...है कोई मतलब ? फर को अरे में ही लिपटे रहो 
देखा जाए, तो जो वह कर रहा था, उसका भी कोई 

बह एक बार फिर उठा, बत्ती जलाने के लिए। विचार फिर 
बैठ गया। उसे यह भ्रम नहीं था कि घर में बत्ती 


मतलब नहों है। यही सोचता, 
र बद्ल लिया। एक बार फिर 
ने जलाओ, तो घर किसी को दिखाई 
158 
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नहीं देगा। बात यह थी कि रोशनी उसे बेसहारा बना सकती थी। अंधेरा ही सहारा था। 


अकेलेपन को, असहायता को, शक्तिहीनता को, भय को, भारी आपत्ति को, उसे रोकने की 


| शक्ति खो बैठने वाले को, अपने ही में लपेट लेता हे, बचा लेता है अंधेरा। अंधेरा ही 
उसे खतरनाक, डरावना, अचानक ही वार करनेवाला, रहस्यमय शक्तिवाला बना डालता 


है। यह झूठ भी हो सकता है। लेकिन यह सबकुछ सच भी हो सकता है। संभावना ही 
बचा सकती है, बचाने की शक्ति रखती हे! 

उसने प्रतीक्षा जारी रखी। घर के बाहर, सौ गज की दूरी पर भी सबकुछ परिचित 
था। वही परिचित आवाजें। गाड़ी का हार्न, साइकिल की घंटी, लेवेल क्रासिंग पर गाड़ी 
के गुजरते ही बजनेवाला वही घंटा, मोड़ पर बसों के गियर के बदलने का वही शोर, 
गति का उसी शोर के साथ बढ़ना, खाली छकड़े का शोर, स्कूटर आटोरिक्शा का वही 
ुर्राना और रात को छोड़ दी गई गाय की वही पुकार। बछड़े को शायद अभी-अभी जन्म 
दिया हो। शायद बेल हो। अगर बैल है, तो तगड़ा होगा। साफ पता चलता था, गाय या 
बैल किस ओर निकली है, निकला है। यह भी स्पष्ट था कि आगे के और पीछे के पॉव 
सड़क पर कब पड़ रहे हैं। घर के सामने से ये सभी आवाजें, शोर, गुज़रे, निकले। 

अब सड़क पर सन्नाटा छाया। सबकुछ अंधेरे में छिप गया। कभी-कभार छोटी-सी 
आवाज, कुनमुनाहट, उठते ही थम जाती। विस्तृत सागर में मानो सड़क कुलबुला रही थी। 
बस, और कुछ नहीं। 

बाहर का सन्नाटा भयंकर था। उसे लगा, वह चीख उठेगा। 

चीखना जानता था, वह। गले में जलन के उठने तक चीख सकता था।. लगातार। 
घंटों शोर मचा सकता था, शोर मचा चुका था। लाउडस्पीकर उसका शोर बढ़ाते थे। न 
जाने कितनों के कान फटे थे, कितने ऊँचा सुनने लगे थे। कुछेक लाउडस्पीकर से शोर 
अब भी उठ रहा था। न जाने किस फिल्म का गीत। पतली आवाज। ग्रामोफोन रेकॉर्ड 
की गति से घूमती आवाज़, लाउडस्पीकरै से 'फैलती, वही पतली आवाज। हवा की लहर 
में अजीब ठंडक ले आई थी, आवाज। 

बस्ती में न जाने कितने गरीब भी थे। शादी हो, बस। वही लाउडस्पीकर, वही रेकॉर्ड। 
जो उन्हें भाता था. उसे अगर कोई गीत पसंद हो, तो बस। बार-बार वही रेकॉर्ड। सुनने 
वाले ऊबते हों, तो उबें ! 

आज, शादी नहीं हो रही है! आज विजय-दिवस मनाया जा रहा है। न जाने कितने 
िजय-दिवस मनाए जाते हें...उन्ही में से एक। अजीब-अजीब शोर। एक शोर लाउडस्पीकर 
का भी। 
इस शोर और कोलाहल से वह दूर ही था। घर को घेरते अंधेरे में, खामोशी मे, 
उसका गला फिर सूख रहा था। भूख भी लग रही थी, बढ़ रही थी। खाली पेट को बह 
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अजीब-अजीब विचारों से, चिंताओं से भर रहा था। समाधान से भी। 

जहाँ देखो, कोलाहल, विजय जलूस। इधर से, उधर से निकल रहे थे विजय जलूस। 
मालाएँ, शोर, कोलाहल, इश्तहार, मिठाई, लाउडस्पीकर, रेकॉर्ड। सबकी थी भरमार। 

कल भी वह इस शोर से दूर ही था। कल, लेकिन, प्रतिरोध का साहस था। वह 
बाहर आ गया था। रोशनी से डरकर दुबक नहीं रहा था। घर-घर जाकर फरमाइश की 
थी, मिन्नत की थी। विश्वाससहित, दृढ़ विश्वाससहित किया था सबकुछ। कल तक, कभी 
साथी जमा करने के लिए पैसे लेता, तो कभी-कभार पैसा अपनी ही जेब से निकालता 
भी। साथियों को स्कूल जाते बच्चों की तरह रटाता...नारे, घोषणाएँ, फरमाईशें...सबकुछ। 
दलील और करारे जवाब भी रटा दिए थे, साथियों को। साथियों में नया दृष्टिकोण ले आया 
था, वह। साथियों को बड़े-बड़े घरों में भेजता, झुग्गी-झोपड़ियों में भेजता, उनसे प्रचार करवाता। 

यह सबकुछ अचानक ही, कल सुबह ही, निरर्थक सिद्ध कर दिया गया था। अबु, 
एक-एक आवाज कान को फाड़ती थी। हवा की लहर भी गला घोंटती थी। सबकुछ कड़वा 
लग रहा था। कुछ भी देखकर आँखें बंद कर लेता, मानो चोट लगी हो। 

इस मानसिक द्वंद्व के बावजूद, उसने चेहरे पर ध्यान दिया और मूँछें संवारने लगा। 
सफेद, मोटी वेष्टी और कमीज पहनी। अब उन्हीं सड़कों पर गया वह, जहाँ पिछले कई 
दिनों से बह सबसे हँसकर, खुशी से बातें करता था, समर्थन और सहकार्य की माँग करता 
था। 

शुरू-शुरू में यही लगा, कोई परिवर्तन नहीं आया है। अख़बार आज जानबूझकर 
नहीं पढ़ा था, लेकिन रहा नहीं गया। अखबार खरीदने गया। किसी भी दुकान में, कोई 
भी अख़बार नहीं मिला। घबराहट हुई। यह लगा, अख़बार नहीं मिले, तो जान निकल जाएगी। 
भ्रम बढ़ा। दौड़-धूप के बाद पुस्तकालय में गया। न जाने कितने अखबार फाड़ दिए गए 
थे। सारे फटे पन्ने पढ़ डाले। फिर घर गया। बीवी का भाई, चारों बच्चे थे, घर में। उससे 
किसी ने बात नहीं की। नींद में अधडूबी आँखें। सब इधर-उधर घूम रहे थे। 


आदत से मजबूर था, वह। रसोईघर में गया, और फर्श पर बैठा। बीवी ने बौर 


पर सिर धर दिया था। जब आँखें खुली, तब गर्दन औ 
हाथ सुन्न हो गया था। 


बच्चे, शायद लाड़ को प्रतीक्षा सहित। 
सबकुछ असहनीय था। वह बच्चों को डॉट भी नहीं सकता था। कमीज पहनी और 
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घर से फिर निकल गया। 

बाहर, सड़क पर, नए दिन को तैयारी हो रही थी। वही चहल-पहल, वही शोर। 
यह भी स्पष्ट था कि सबकुछ यों ही जारी रहेगा। 

सड़क पर उत्साह बढ़ रहा था। दो दिन पूर्व भी, इस उमड़ते उत्साह को कल्पना 
नहीं की जा सकती थी। उत्साह, जोश अब बढ़ेगा। यह भी हो सकता है कि उसी को, 
उसी अकेले को, इस बढ़ते उत्साह और जोश का पता नहीं मिला था, जानकारी नहीं मिली 
थी। वह इसे भाप नहीं पाया था। 

सबकुछ चौंका रहा था। यह सच है। यही सच है ? प्रश्‍न यही है। ठोस सत्य का 
पता पाकर नहीं चौंका था, वह। ठोस सत्य को नहीं पहचान पाने के कारण ही वह चौंका 
था। अब अपने को ही कोस रहा था। 

सड़क की भीड़ सचमुच भारी थी। सब कुछ-न-कुछ कह रहे थे। शायद कोई भी, 
किसी को भी सुन नहीं रहा था। 

उसी क्षण, उसी पल, अपनी आवाज़ को गूँजने देना। यही एक इच्छा थी, अब। 

कोई नहीं मिला, जो उसकी बात सुनना चाहे। वह आगे बढ़ा। छप्पर वाली उसी 
कोठरी तक गया जहाँ कल तक वह न जाने कितनों से मिला था, बातें की थीं, बहस 
की थी। कितनों ही को विश्वास भी दिलाया था, समझाया था। वहाँ कुछ पढ़ भी लेता 
था। कुछ खा भी लेता था। सो भी जाता था। 

कोठरी निर्जीव दीख रही थी। बेचारी-सी, सड़क के किनारे। कोठरी से लटकते नारे, 
घोषणाएँ, नाम, चेतावनी, ताने, बिनती। सबकुछ निरर्थक प्रतीत हो रहे थे। इसी निरर्थकता 
के साथ, इसी निरर्थकता पर आधारित गालियाँ भी, अब सुनाई दीं। अंधा, बहरा, 
बेवकूफ...सबकुछ कहा जा रहा था। कोठरी में एक फटूटा था, आम की लकड़ी का। उसे 
कोई ले गया था। कोठरी ज्यों-की-त्यों खड़ी थी। उसे तसल्ली हुई। ज॒रा अजीब भी लगा। 

घर से चाय पीकर ही निकला था। एक बार फिर चाय पीने को दिल किया। चाय 
की दुकान पर गया। छोटी-सी दुकान। चार मेज़, एक-एक के साथ चार-चार कुर्सिया। 
वह आश्वस्त था। दुकान में पहचान का कोई नहीं था। बस, आश्वासन कुछेक क्षणों बाद्‌ 
ही मिटा दिया गया। पास की ही मेज़ पर चाय पौने वालों में से एक बोला--“आ गए | 
जनता के सेवक साहिब...आइए !' 

वह घबराया। घबराहट छिपाते हुए, “कप चाय...” उसने कहा। 

“क्यों. सेवक साहिब ? आज चाय नहीं 'पिलाई, उसने ?" 

बगैर जवाब दिए वह बैठा रहा। 

“माथे पर तिलक और विभूति लेपे हुए रोज बिर्यानी खिलाता था, वह...अब चाय 
के लिए भी नहीं पूछता ?' 
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“यहाँ राजनीति पर बहस नहीं हो सकती है !” चाय की दुकान का मालिक हो 

था, वह। , 
` "कमाल है! हज्जाम के यहाँ भी वही पाबंदी ! आपके यहाँ भी ? राजनीतिज्ञ चाय 
नहीं पीते हैं ?" 

अब एक लड़का आया। चाय की प्याली और तश्तरी उसने उसके आगे धर दी। 

“आप चाय पीकर जल्दी ही निकल जाएँ। कह देते, तो मैं घर ही भिजवा देता 
चाय।” दुकान का मालिक पास आया। आवाज धीमी की हुई थी। 

क्यों, साहिब ? चाय की दुकान के मालिक साहिब ? नेता साहिब क्या कह रहे 
हें?” 

अब, चाय को प्याली को हाथ लगाए बगेर ही वह उठ गया। 

“क्यों, साहिब ! हम आपकी इज्जत कर रहे हैं और आप अकडुते हुए निकल रहे 
हैं ?” दुकान से निकलने के लिए उसने सीढ़ी पर पाँव रख दिया था। 

सवाल करने वाला सामने डटकर खड़ा हुआ, रास्ता रोकते हुए। फिर ताने कसने 
लगा। उसने भी करारा जवाब दिया। मारपीट शुरू हुई। पाँच मिनट जारी रही। किसी को 
खास चोट नहीं आई। दुकान छोटी थी। सबके हाथ इधर-उधर लगे। जरा-सी चोट सबको 
आई। 

चाय की दुकान में काम करने वालों ने सबको हटाया। वह भागता, हॉफता घर पहुँचा। 
फटी कमीज और बिख़रे बाल देखकर बीवी घबराई। 

“दो दिन घर ही में रहें, तो क्या बुराई है?" 

“गुंडे ! शोहदे ! हरामी ! उसने गालियाँ देनी शुरू कों। ‘इकट्ठा होकर वार करते 
हैं, सब ! आए तो सही कोई भी...अकेले ही आने की हिम्मत तो करे, कोई ! हाथ-पाँव 
तोड़कर...बस, ठीक कर दूँगा !” उसकी आवाज ऊँची हुई। 

बीवी का भाई पथरा गया था। 

बीवी ने उसके मुँह पर हाथ धरकर उसे रोका। “बस करिए ! बस करिए !” 

बाहर खेलते बच्चे अब अंद्र आए। साथ आसपास के कुछेक बच्चे भौ थे। 


यह ठीक नहीं होगा। जब पता चला, 
बात दूसरी हे, तब बच्चे जरा दूर हो गए। उससे दूर ही रहे। 


बाहर उमड़ते जोश का, खुशी का 
दोपहर, शाम, रात। उसके छोरे-से घर के 
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| भाई को खाना खिलाया। उसकी ओर एक बार देखा, बस। बच्चे खाना खाकर, पिछले 
| कई सप्ताहों से गूँजते नारे दोहराने लगे। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, कहाँ गए, अब...इत्यादि। फिल्मी 
गीत सुनकर, इधर-उधर दौड़ लगाती गाड़ियों के शोर सुनकर, खेलकूद के बाद, बच्चे थककर 
लेट गए। किसी का मुँह इस तरफ, किसी का उस तरफ। न जाने किसके घर के रेडियो 
से अंग्रेजी में खबरों की आवाज उठी। अब, बीवी ने .खाने के लिए बुलाया। वह बिछे 
पत्तल के सामने आकर बैठ गया। अब याद आया कि दोपहर को चाय पिए बगेर ही 
चाय की दुकान से उठ गया था। भूख बढ़ती गई। पूरी जानकारी थी कि वह और खाएगा, 


। तो बीवी के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर भी खाता गया। अब एक अजीव विचार आया। 


| साथ ही जरा-सी हिम्मत भी आई। सड़क पर रौनक थी। बातचीत की आवाज आ रही 
थी। रात के दस या ग्यारह बजे तक भी सिनेमा जाने वालों की चहल-पहल रहती थी, 


सड़क पर। नींद में डूबे शहर में यह शोर भी काफी था! आज, लेकिन सबकुछ अपरिचित 


| ही था। 


“बाहर निकल, ओय !'' आवाज आई। उसके दल का नाम भी लिया गया। बाहर 


| का दरवाजा अब जोर-जोर से खटखटाया गया। छप्पर से एक पत्थर अंदर आ गिरा। बीवी 


बेहोशी की हालत में थी। आंगन में खड़ी हो गई। एक बच्चा जाग उठा और जोर से 
चीखने लगा। बीवी ने बच्चे का मुँह बंद किया। 
“निकल बाहर, बे ! आज तुझे सिखाएँगे, सबकुछ !” एक बार फिर वही आवाज़ 
उठी। अब उसने बीवी के भाई की ओर देखा। वह हाथ में लाठी पकड़े खड़ा था। उसने 
लाठी अपने हाथ में ले ली। 
“बाहर मत जाना !” बीवी ने रोकने की कोशिश को। गिड़गिड़ाने लगी, बीवी। 
गिड़गिड़ाते हुए उसने बच्चों को कसकर पकड़ा, गले से लगाया। “नहीं ! बाहर मत 
निकलना !'' एक बार फिर वह गिड़गिड़ाई। वह पिछवाड़े के दरवाज़े पर था। “रोक, उन्हें !'' 
बीवी ने भाई से कहा। 

बीवी का भाई अब पास आया। उसने उसे घूरकर देखा और खड़ा रहा। पड़ोसियों 
के घर की बत्तियाँ, एक के बाद एक बुझती गई। 

चह अब आँगन में था। पीछे का दरवाजा खोलकर, घर को दीवार के सहारे, अंधेरे 
में आगे बढ़ा। सड़क की बत्ती, और उसके अपने घर की बत्ती। बाको सबकुछ अंधेरे 
में लिपटा हुआ। अब उसके घर की बत्ती भी बुझा दी गई। दीवार को टटोलते हुए, वह 
घर के बाहर आया। दरवाजे के साथ तीन लोग खड़े थे। एक पंद्रह बरस का ही होगा! 
बीड़ी फूँक रहा था। तीनों में से एक के हाथ में चाबुक थी। वह चीखता-चिल्लाता, तीनों 
पर झपटा। पहले वार में ही चाबुक गिरा दी। अब, वे तीनों भी चिल्लाए। 
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अंदर से, उसकी बीवी का भाई, बाँस को तलवार की तरह घुमाता, बाहर आया। 
अब, तीनों भागे, सड़क के मोड़ तक पहुंचे। वहीं से पथराव करने लगे। वह, साले के 
साथ, सड़क पर, डंडा फेरते, चीखते-चिल्लाते, आ गया। 

“निकाल, छुरा ! जो आगे बढ़ेगा, उसका सिर, टॉगे...सबकुछ उड़ा दूँगा !" वह शोर 
मचाता गया। अब सड़क के सिरे तक पहुँचे, दोनों। 

मोड़ पर, वही तीन, रास्ता रोके खड़े थे। आसपास के सभी घर मानो बेजान हो 
गए हों। सबकुछ अंधेरे में लिपटा हुआ था। अब रेडियो की भी आवाज नहीं आ रही थी। 

आओ, स्स्स्स्स्स्सालो ! निकलो !” वह ललकारने लगा। 

मोड़ पर खड़े तीनों अब गाली देने लगे। फिर शोर मचाते, पत्थर भी फेंकने लगे 
तीनों। पत्थर वहाँ तक नहीं पहुँचे, जहाँ वह अपने साले के साथ खड़ा था। फिर भी पथराव 
जारी था। 

अचानक ही तीनों गायब हुए। अब, लाठी फेंककर वह भी भागा। उसे पता चल 
गया, तीनों भागे क्यों थे। दो पुलिसिये साइकिल पर आ रहे थे। अब वह, उसकी बीवी 
और उसका साला, सड़क पर ही खड़े रहे। 

“क्या शोर है, यह ? कया कर रहे हे, आप लोग ?” एक पुलिसिये ने पूछा। 

“वे सब घर के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे थे...” बह बोला। 

“कौन थे, वे? और यह कौन है? क्या पकड़ा है, हाथ में ?'' 

“यह मेरा साला है...वे लोग जान लेने आए थे 

“हाथ में क्या है ? चलो ! चलो...सीधे पुलिस स्टेशन चलो ! सिर खा रहे हैं !-- 

“हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वही घुस आए थे...मारपीट उन्होंने ही शुरू की 
थी!" 

“तब, तेरे हाथ में क्यों है लाठी, खेंचकर ले चलो...पुलिस स्टेशन !” 


पुलिस स्टेशन की ओर जाते उसने देखा, घर के सामने वाली सड़क की बत्ती बुझी 
हुई थी। न जाने किसने तोड़ दी थी, बत्ती। के 


दूसरे दिन, जब तक बीवी पुलिस स्टेशन नहीं पहुँची, वह जगा 
भाई, कोठरी के कोने में सिकुड़कर लेटा हुआ था। २००० नह. जा आय 


र bs हव अ ती बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आया। बीवी गिड़गिड़ाई 
न उसी नेता के पास 
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ही 


| जाने को कहा, जिसके लिए उसने इतना काम किया था। अन्य नेताओं के पास भी जाने 
| को कहा, बीवी ने। उसका चेहरा देखकर बीवी जान गई थी कि वह ऐसा नहीं करेगा। 
| फिर भी गिड़गिड़ाती गई। 
वह घर लौटा। दरवाजा बंद किया, और बैठा रहा। आसपास के सभी लोग काम 
पर निकल पड़े थे। कुछ घंटे पूर्व जो हल्ला मचा था, उसकी अब कल्पना भी नहीं को 
जा सकती थी। निशान तक नहीं बचा था, कोलाहल का। उसके पास कोई भी नहीं आया। 
न जाने कहाँ से किसी फिल्मी गीत के सुर उठे। पॉच-छह जगहों से उठने वाली वह 
धुन अजीब तरह मिल रही थी बिछुड़ रही थी। “मर्द से टक्कर ले सकती हू..." कोई 
| गायिका शब्द्‌ दोहरा रही थी। 
| उसे भूख लगी। गला सूख रहा था। गीत के एक-एक शब्द पर ध्यान दिया, उसने। 
अब एक विचार आया। फिल्म देखने की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। अब भी, अंधेरे 
| में ही लिपटे; वह किसी सिनेमा हाल में जा बैठ, फिल्म देख सकता था। चला जाए ? 
| क्‍या हो जाएगा? 
एक ओर उसका साला। बीस का भी शायद नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर बात 
भी नहीं करता था, वह। जेल में बंद रहेगा, पड़ा रहेगा। हाय, बेचारा ! जब सबकुछ सामान्य 
| था, सहज था, तब...ले गया था उसे सिनेमा दिखाने ? नहीं ! एक बार फिर चीखने को 
दिल किया। जोर से चिल्लाए तो कोई तो सुन ही लेगा। लेकिन, कोई आएगा ? 
जिन्होंने जाना था, वे नहीं आए। बीवी ने गिड़गिड़ाकर कहा था, सबसे मिलना। 
“सिसके लिए दिन-रात मेहनत की थी, उससे मिलना...” उसने कहा था। “भाई की जमानत 
का इंतजाम करना...” बीवी ने यह भी कहा था। 
वह नहीं गया। खबर पहुँच ही गई होगी। लेकिन नेता आए नहीं। हो सकता है, 
पराजय के कारण नेता किसी से बात भी नहीं करना चाहते हों। हिम्मत खो बेठे हों, कोने 
में पड़े हों, आराम कुर्सी में। बीवी से भी शायद बात नहीं कर रहे हों, नेता। शक्ल भी 
शायद नहीं देखना चाहते हों, बीवी कौ। बच्चे अगर खेल रहे हों घर में, तो उन पर भी 
बरस रहे होंगे, नेता। हमदर्दी जताने वाला कोई आए, या टेलीफोन करे, तो शायद वह यूँ 
बात करते हों मानो काँटों पर पड़े हों, तड़प रहे हों। जल्दी से बात भी खत्म कर देंगे, 
शायद्‌। हो सकता है, कोई पत्रकार आए, भेंटवार्ता के लिए। लेकिन, पत्रकार, हारे व्यक्ति 
के बारे में क्यों कुछ लिखें ? फिर भी, एक या दो शायद आ ही जाएँ। नेता शायद्‌ यह 
कहे कि उनके प्रति अन्याय हुआ हे! 
अन्याय ? अनीति ? कौनसी ? केसी ? कुछेक हजार खर्च हुए। शायद हिसाब भी 
न मिले। वहाँ कुछेक हजार लौट आते, कई गुणा बढ़कर, यदि हार नहीं, जीत हुई होती, 
तो। यही तो हे, हार और जीत का अंतर। उसे हमेशा यही डर था कि कोई सिर फोड़ 
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देगा या हड्डिया तोड़ देगा। बच्चों का क्‍या होगा...यह डर सताता आया है। जान भी तो 
जा सकती है ! 

नेता, यह डर समेटे हुए, यों थोड़े ही कोने में दुबकेगा ? कुछ गड़बड़ हो भी जाए 
तो नेता पुलिस को फोन कर डालेगा, बस। हार गया तो क्या हुआ ? नेता, नेता ही है। 
पुलिस दौड़ी आएगी। सुरक्षा-व्यवस्था का नाटक भी करेगी पुलिस। वैसे भी, पुलिस की 
एक टोपी काफी हे दिख तो जाए पुलिस की टोपी, घर के आसपास ! 

“एक बार फिर पुलिस से शिकायत करना..." बीवी ने कहा था। सास-ससुर साहिब 
ने भी यही कहा था। 

बीवी का चेहरा, ससुर का चेहरा, सारी भीड़ का चेहरा...आँखों पर छा गए हैं। पुलिस 

कोई दौड़ी आएगी, उसके कहने पर ? रात को हुआ क्या था? दोनों ने लाठी पकड़ी हुई 

थी, ओर शोर मचा रहे थे। बस, दोनों बंद कर दिए गए, इसी आरोप सहित ! रातभर सीमेंट 
की फर्श पर पड़े रहे, दोनों। बीवी गधी है, गधी ! यह भी नहीं समझ पाई कि पुलिस 
से शिकायत करना बेवकूफी ही है। 

नहों ! ऐसा सोचना भी पाप हे। वह केसे समझ सकती हे, सचमुच क्या हो रहा 
हे ? उसने भी तो, बीवी को कभी भी, कुछ भी नहीं समझाया था। यह कभी नहीं पूछा, 
उसको. राय क्या हे, मर्जी क्या है। बीवी ने ही कोशिश की है, उसके विचारों को, विश्वास 
को, आदर्श को समझने की। उसके साथ अपना जीवन बाटा नहीं है, उसने। अपना जीवन 
अलग ही रखा है, उसने। 

एक बार फिर वत्ती जलाने की सोची। विचार, विश्वास, आदर्श...यही होता है? 
अँधेरे में किसी दुर्घटना की ताक में छिपना...बस ? 

दुनिया बदल डालेंगे! धर्म एक ही है ! सब धर्म एक ही हैं ! समानाधिकार ! 
भेदभावरहित सामाजिक व्यवस्था ! 

बीवी को समानाधिकार नहीं दे पाया। और वही, विश्वभर में समानाधिकार की स्थापना 
करेगा ! चार लोगों को सहायता के लिए जुटा नहीं पा रहा है। वही समस्त विश्व में सहायता 
को, मानववाद्‌ की, व्यवस्था करेगा | 

यह सबकुछ चारेक लोगों के बस की बात है ? यह कहा जाए...मुझे तो मारेंगे ही, 
तुम भी पिटो ! इस सत्य की घोषणा हो सकती हे ? 

कल तो तीन ही आए थे, मारपीर के लिए। आज शायद्‌ सात- 
साथ में साला भी तो था। तीनों को भगा भी सके थे, इसी कारण। 
ही आएं, तो भगा दिया जा सकता है। सात-आठ आए, तो ? दस- 
कि नहीं ? बीवी के बारे में सोचना बंद करो। ओर भी विषय 
इत्मीनान से, अन्य विषयों पर सोच-विचार हो है। 


आठ आ जाएँ। कल 
आज भी, एक या दो 
बारह भी हो सकते हैं. 
य हे, चिंता के, चिंतन के। 
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में अकेला हूँ। कल जो आए थे, आज साथियों सहित आ सकते हैं। कल एक ही 
के हाथ में लाठी थी। आज शायद हरेक के पास लाठी हो। उसे, उसके विचार, विश्वास, 
आदर्श के कारण, अब तक के विपक्षी दल को अपमानित करने के कारण...प्रमाण नहीं 
है, इसका, लेकिन आरोप काफी हे...अधमरा किया जा सकता हे। अधमरा कोन-सा विचार 
रखेगा, बदलेगा ? अधमरे को नए विचारों से क्या लेना-देना ? सिर फोड़कर नए विचार 
अंदर रख दिए जाएँगे ? 

जान निकाल ली जा सकती है। लेकिन, विचार, आदर्श ? वे आएँगे। विचार, विश्वास, 
आदर्श...निजी मामला हे, सबका अपना-अपना। फिर भी वे आएँगे। इसी कारण वह अंधेरे 
में दुबक रहा है। 

एक बार फिर गया पानी पीने, दीवार को ही टटोलते हुए। फिल्मी गीत अब नहीं 
बज रहा था। रात के ग्यारह बज गए थे, शायद्‌। अभी तक कोई नहीं आया। शायद कोई 
आए भी न। कल, रात के शो के पहले ही वो सब आए थे। उस समय अंतराल होगा, 
फिल्म का। शायद अब निकल पडें। कल ही काम खत्म कर देते, तो आसानी रहती। 
हाथ या पाँव की हड्डी टूटती, बस। सिर नहीं फूटता, किसी का भी। इस प्रकार के गुंडे, 
बस, हाथ-पाँव तोडते हैं, जान नहीं लेते। सिर भी नहीं फोड़ते। कल तीन ही तो थे। साथ 
में एक बच्चा...बच्चा ही मानो। बीड़ी फूँक रहा था। खास काम उसने किया भी नहीं 
होगा। इसने भी वार किया था, बचने के लिए। जिस तरह उसने और उसके साले ने लाठी 
घुमाई थी, उससे भी, शायद कुछ चोट आई ही होगी। हो सकता है, साला अगर कल 
साथ नहीं देता, तो बात बिलकुल ही अलग होती। वैसे, उसने नहीं बुलाया था, सहायता 
के लिए बीवी के भाई को। वह स्वयं ही आया था। जो फुर्ती उस लड़के ने दिखाई थी, 
कमाल की थी। और, उसके न वह आदर्श, न विश्वास, न विचार। तो फिर ? यही हुआ 
न मतलब कि आदर्श का, विचार का, सिद्धांत का, कोई अर्थ ही नहीं हे कोई महत्व 
ही नहीं है ? सबकुछ झूठ हे ? और झूठ के ही कारण वह इस तरह दुबकता फिर रहा 
है? 

“आ जाओ...सब आ जाओ ! जल्दी आओ, सबके सब !'' वह चिल्लाने लगा। उस 
क्षण में यही विचार दृढ़ हुआ कि सोच-विचार के स्थान पर किसी की जान लो या 
अपनी दे डालो। आ जाओ, आ जाओ, सबके सब आ जाओ...वह मंत्र की भाँति दोहराने 
लगा वही शब्द। थक गया, वह। अजीब था जप। नींद भी आ गई। बेठे-बेठे सो गया, 
वह। दस मिनट ही सोया होगा, वह। छत पर पहला पत्थर शोर के साथ गिरा। 

5 | 
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हिंदी कहानी 


मुट्ठी भर क्षितिज 
राजेंद्र मिलन 


आकर्षक व्यक्तित्व का हष्ट-पुष्ट सुंदर्शन युवक, घनी-घुंघराली केशराशि, सुतवां, 
तोते-सी नाक, दमकती पेशानी के नीचे मूँगे जेसी चुंबकीय आँखें, एकदम आबदार क्लीन शेव 
और गोलाकार मुखड़े पर सुटूढ़ चिबुक। पहली ही दृष्टि में उसने मनीष को बाँध लिया। उसका 
“परिचय कराते हुए नृत्यांगना शेफाली ने बताया था कि वह हैं सिने जगत की अमुक हस्ती के 
सहोदर और उसके अपने गुरु भाई, लखनऊ घराने के कथक नृत्यकार माधव भइया...। 


तपाक से मनीष ने हाथ बढ़ाकर कहा--“प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर श्री माधव..." : 


“कांत। पर कांत जोड़ना आवश्यक नहीं।” कुछ रुककर “मुझे भी बड़ी प्रसन्नता 
है कि आपसे परिचय हुआ।” वैसे आपकी चर्चा तो पहले भी सुनी थी खासकर शेफाली 
तो बहुत प्रशंसा करती रहती है आपकी। औपचारिकता मनीष ने निभाई--“जी अपनों से 
यही अपेक्षित है कि बढ़ा-चढ़ाकर अपनों का ढोल पीें।'” 

शेफाली और वे दोनों खिलखिला पड़े। चंद -घड़ियों की इस मुलाकात में वे दोनों 
एक-दूसरे की अहमियत को अच्छी तरह परख चुके थे। दरअसल यह जो कुछ हुआ था 
वह एकदम अप्रत्याशित ही था। माधव के अनुरोध पर मनीष ने कथक के उद्घोषक का 
दायित्व संभाल लिया। | 

हुआ यह कि दुर्गोत्सव समारोह में प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक अभूतपूर्व 
आयोजन 'हूट' कर दिया गया। दर्शकगण नृत्य-संगीत समारोह के नाम पर वही आम प्रचलित 
कूल्हे मटकाऊ सिनेमाई नृत्य की अपेक्षा लेकर आ जुटे थे। और यहाँ देखने को मिली 
कथक को तत्कार, थाट, उठान, परन, तबले पर गूपुर की तालबंद्‌ भिड़ंत जैसी 
कलात्मक पेशबंदियां। यह सब दुर्शकों के सिर के ऊपर ल । कर गा 
कलाकारों द्वारा शास्त्रीय साधना के चरमोत्कर्ष को बानगी और कहाँ पाश्‍चात्य दुत गति 
को ड्रम प्रताड़ित डम डमाडम, अंग-प्रतिअंगों को उघाड़कर सेक्स से लबालब डिस्को कैबरे 
की बेहूदगी की लालसा। आम दर्शकों को शास्त्रीय नृत्य का ततव eS ह 
पाया था। लावण्यमयी, कोमलांगी नृत्यांगनाओं की कलात्मक प्रस्तुति लगे क की 

(र ; 
तरह उन । दर्शकों को संवेदित कम निष्प्रभावित अधिक कर रही थी। 
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इस घटना ने मनीष को कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया था। समारोह के 
बाद जो घटा, वह भी सामान्य नहीं था। कुछ अवसरवादी क्षेत्रीय मुस्टंडों ने समारोह स्थल 
के विशाल प्रांगण के मुख्य द्वार को घेर लिया। अक्तूबर की गुलाबी सर्दी की मध्य रात्रि 
की ठंडक में नृत्यांगनाओं की पेशानी पर श्रमबिंदु झिलमिला उठे। मुस्टंडों की जिद्‌ 
थी-पत्रम्‌-पुष्पम्‌ की नकद राशि में शेयर तथा नृत्यांगनाओं के नृत्य में गर्मजोशी की कमी 
की पूर्ति के लिए उनकी मांसल देहयष्टि...। 

मुख्य द्वार को घेरकर वे गालियों की बौछार और हवा में डंडे भांजते हुए अपना 
शौर्य प्रदर्शित कर रहे थे। 

शहर से दूर निर्जन स्थान में आढ़त मंडी के मुख्य द्वार को छोड़कर कहीं और 
से बाहर निकलने पर जान का खतरा था। दो तरफ झाड़-झंखाड़ों से घिरा दुर्गम बीहड़ 
और तीसरी दिशा में रेल पटरियों की सुदूर तक खिंची लक्ष्मण रेखा! भला बाहर निकला 
जाए तो कैसे ? पुलिस से संपर्क नहीं किया जा सकता था। टेलीफोन के तार काट दिए 
गए थे। स्टेशन छोड़ने वाली दोनों जीपों के ड्राइवर मुख्य द्वार पर पकड़कर बिठा लिए 
गए थे। बस गनीमत थी तो इतनी कि धमाचौकड़ी करने वालों की भीतर आने की हिम्मत 
पस्त थी। वे कलाकारों के रक्षक-आढ़त में कार्य करने वाले मजदूर-बेलदारों से टक्कर 
नहीं ले सकते थे। 

ज्यों-ज्यों रात भीगती जा रही थी। बेचैनी और कसमसाहट बढ़ती ही जा रही थी। 
भला कैसे पहुँचेंगे अगले शहर में आयोजन हेतु। यदि सुबह पाँच बजे वाली गाड़ी हाथ 
से जाती रही तो... ? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के सितारवादक खाँ साहब माहौल बला कूबत 
इल्ला-बिल्ला कहकर तोबा कर रहे थे। तबलावादक राव का चेहरा जर्द था। उन्हें उतना 
अपना नहीं, जितना सिरदर्द था उन सुंदर नर्तकियों का जो उनके दायित्व के दायरे में भेजी 
गईं थीं। अदाकारा श्रीमती चटर्जी गज़लगो की पेशानी पर पड़ीं सिलवटें तो रामकसम उनके 
रूप सौंदर्य को और गजब का किए दे रही थीं। 'सुरमंडल' की फनकार कुमारी दत्ता तो 
नौ-नौ आँसू रोकर दस बार अपना जी हलकान कर चुकी थी। 

माधव को भी एक पल चैन नहीं था। वह फिरकी को तरह घूम रहा था। अंदर 
से तो मनीष को भी घबराहट खाए जा रही थी लेकिन ऊपर से निश्चितता दशति हुए 
वह कुंवर साहब से उलझा हुआ था। 

“आखिर आप यहाँ कैसे आ फॅसे ?” 

कुंवर साहब स्वयं भयभीत थे। तपाक से बोले-“हाँ जी, डॉ. मनीष फॅसना ही ठीक 


. कहा आपने। बुरे आ फँसे हैं।” उन्होंने सिगरेट का पैकिट निकाला और मनीष की ओर 


बढ़ा दिया। अपनी सिगरेट सुलगाने से पहले मनीष की सिगरेट सुलगाकर बोले-“देखो 
डॉक्टर साहन कैसे बच निकलेंगे ? गुंडागर्दी की हद हो गई। कया प्रशासन रह गया है? 
किसी प्रकार कुवंर साहब एक खूँटे से छूटे बैल की तरह सरपट भाग जाने को आतुर 
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लग रहे थे। भाड़ में जाए उनके लिए भारतीय नृत्य को प्राचीनतम शेली के प्रचार-प्रसार 
का ध्येय। मनीष ने दार्शनिकता बघारी--“कुंवर साहब। आखिर एकरस सहज जिंदगी जीना 
भी कोई जीवन है। ऐसे ही वाकयों से तो हमें जीवन के नए पेंतरों का एहसास होता 
हे। देख लेना, होना जाना कुछ नहीं है, रात के खराब होने के सिवाय। सारी रात आँखों 
में ही काटनी होगी। खैर छोड़िए ये तो बताइए कि आपने मुझे अपनी लंबी ट्रेन में आखिर 
ढूँढ़ कैसे लिया ?” 

कुंवर साहब ने कश खींचा। बोले--“पहले तो दो बार स्टेशन मास्टर से कह-सुनकर 
उद्घोषणा कराई कि फलां डॉक्टर साहब जो इस ट्रेन में कटनी के लिए यात्रा कर रहे 
हैं, कृपया अपनी यात्रा स्थगित कर दें। माघव कांत एंड पार्टी यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही 
है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने शयनयान की तलाशी भी शुरू कर दी। आपके 
निद्रामगन चेहरे पर बल्ब की रोशनी ने हमें ज्यादा भटकने न दिया!" 

“कुंवर साहब हालाँकि इतनी जल्दी में कभी सोता नहीं हूँ। मेरे कृपे में तीन कवि 
मित्र भी 'शहडोल' तक यात्रा पर थे। बस उनके साथ दो घंटे के वार्तालाप ने मस्तिष्क 
इतना बोझिल कर दिया कि लेटते ही झपकी आ गई।” 

माधव चकफेरी करते थक गया। वह भी कुंवर के पास आ बेठा। 

“देखो माधव ! तनाव को झटक दो। प्लीज रिलेक्स, और जो कुछ होना है होने 
दो। देखो क्या होता हे?” 

माधव सुनी-अनसुनी मन:स्थिति में बेठा रहा। मनीष ने बात जारी रखी 

“किसी ध्येय को लेकर एक लंबे सफर पर चल पड़े हैं ह;। हर रात्रि का पड़ाव 
हजारों लोगों को संदेश देकर गुजारना है और दिन भर भागते हुए, फिर ऐसे हादसों के 
बीच से हमें कब-कहाँ गुजरना होगा कौन जाने ? सब अंधकार-ग्रस्त है तो हम क्यों इतने 
पस्त हो जाएँ ? जो होगा उसको देखना है और जो हो रहा हे, उसे झेलना है।” 

माजन शर कुवर दोनों मनीष को गौर/से सुन रहे की वो विषय को और भी गहरा 
पुट देने की कोशिश की मनीष ने--“इस तूफानी दौर में गाँव-गाँव, नगर-नगर घमने का 
माधव भइया का प्रस्ताव मुझे अच्छा क्यों लगा ? किशोरावस्था में त 


नाट्य मंडली संगठित करता। उसके बारे में कहावत प्रचलित थी--"बंड आप गए. साथ 
में नौ हाथ का पगहा भी लेते गए।'' मगध में बंड कहते हैं--पैंछ करे बैल को और गाँव 
से जब बाण भागे तो अन्य छोकरों को भी साथ भगा ले गए 


4 कोणत्य क उभर आई 
लगा कि अब बाणभट्ट की पैरवी भी कर दी जाए, लेकिन ह क म है. 
सोच विचार के पहलू का एक उद्धरण देखें...“ साधारणतया जि. Me 
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' कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। 

` में नहीं भूलता। में स्त्री-शरीर को देव-मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ।” 

परिस्थिति को गंभीरता देने के लिए उद्धरण के साथ ही मनीष ने क्षण भर चुप्पी 
ओढ़ ली फिर गुरुवाणी में आगे बोला-“महापंडित राहुल सांकृत्यायन से भेंट करने पर 
तो उनके एक वाक्य से मेरी भ्रमण-वृत्ति को और भी संबल...” बात पूरी भी न हुई थी 
कि दोनों जीप गाड़ियों को लेकर ड्राइवर कलाकारों को स्टेशन तक छोड़ने आ पहुँचे। ड्राइवरों 
से पता चला कि पौ फटने से पहले ही मुस्टंडों का नशा हिरन हो गया और वे बात 
बनती न देख किनारा कर गए थे। लेकिन काफी हाथ-पैर फेंकने पर भी उन लोगों को 
सुबह 5 बजे वाली गाड़ी नसीब न हो सकी। फिर भी रेलवे स्टेशन से दूरभाष के माध्यम 
से परोक्ष-अपरोक्ष संपर्क कर, आयोजकों को सूचना भेज दी गई कि कार्यक्रम तक पार्टी 
स्टेज पर पहुँच लेगी। 

मनीष सोच रहा था इस यायावरी भागमभाग ज़िंदगी में तो विश्वास ही नहीं होता 
कि उसके अंदर कभी बाणभट्ट की आत्मा ने ऐसी गहरी पकड़ से आसन जमा लिया 
था। उन कॉमर्शियल कलाकारों के साथ जो भी हाथ लगता, कभी सितार कभी तबला, 
कभी बैंजो, कभी हारमोनियम, बगल में दबाए रेल या बस के डिब्बे में चढ़ने के लिए 
उनके साथ उठापटक की वह कैसी दीवानगी आ गई थी उसमें। तभी तो वे नर्तक-नर्तकियोँ, 
तबलावादक व सितार के फुनकार, मनीष के पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा करते थे। उस 
कस्बे में प्रोग्राम शुरू होने से पूर्व, पेट में दर्द से व्याकुल श्रीमती चटर्जी किसी घायल 
पक्षी की तरह फड़फड़ा उठीं। तब नृत्य मंडली का प्रत्येक कलाकार एक टीम भावना 
की तरह चटर्जी की सेवा में आ जुटा। सभी अपनी-अपनी तरह से सांत्वना, सहानुभूति 
व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्हें शरीक न करते हुए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। 
देर रात को जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो श्रीमती चटर्जी एक छोटी बच्ची कौ तरह मनीष 
की जंघाओं पर अपना सिर पटक-पटककर कराहती रहीं। पेट कौ पीड़ा के साथ अब 
उनका माथा भी फटने लगा था। मनीष सुबह तक उनकी मस्तिष्क की शिराओं को अपनी 
हथेली से सहलाता रहा था। 

और उनकी अस्वस्थता को देखकर उन्हें तुरंत घर भेजने का निर्णय लिया गया। मनीष 
को ही उन्हें भोपाल छोड़ने आना पड़ा। भोपाल में उनके घर में उनके बीमार पति ओर 
दूधमुंहे दो बच्चे उनकी वापसी को प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर अर्थतंत्र की उस शूली 
पर एक विवश फुनकार की मायूसी का नग्न नृत्य देख मनीष का अंतर पसीज उठा। चटर्जी 
परिवार से भारी मन, विदा लेकर वह लौट आया था। 

उस दिन माँ शारदा की पुण्यभूमि उस्ताद अलाउद्दीन खाँ साहब को साधनास्थली 
मेहर में रात को नृत्य संध्या समारोह में मनीष को सम्मिलित होना था पर हड़बड़ी से 
उसने जो गाड़ी पकड़ी, उसका मेहर में स्टॉप नहीं था। मेहर कैसे उतरा जाए-एक अजीब 
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कश्मकश में उलझ गया था मनीष। पर शारदा मैया की कृपा से गाड़ी आउटर सिग्नल 
पर संकेत न मिलने से धीमी हुई, ये ही कोई जब 10 किलोमीटर कौ रफ्तार रही होगी 
तो मनीष ने माँ शारदा का नाम लेकर छलाँग लगा दी। और जेसे-तेसे आयोजन में पहुँचकर 
यथासमय कार्यक्रम कौ बागडोर सँभाल ली। माइक पर उसके उत्साहभरे स्वर गूँज रहे थे 

“... आपकी इस पावन नगरी के इस अभूतपूर्व आयोजन में प्राचीन भारत के शास्त्रीय 
नृत्य कथक को प्रस्तुति से पूर्व माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए संगीत के महान 
साधक अलाउद्दीन साहब को नतमस्तक हो, श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही आप 
सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हँ।' तत्पश्चात्‌ मनीष कार्यक्रम के प्रमुख 
आकर्षण कथक नृत्य पर बोलने लगा था-“वेदों से उद्भूत कथक नृत्य शेली, ईश वंदना 
के रूप में प्रचलित हुई जिसमें साधक अपनी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से ईश्वर के 
प्रति समर्पण-भावना प्रदर्शित करता था। कालांतर में जब हमारे देश पर मुगलों का आधिपत्य 
हुआ तो एक लंबे अंतराल तक मंदिरों से बाहर रहकर इन नृत्यकारों को यायावरी जीवन 
ढोना पड़ा। शनैः शनैः कला प्रेमी मुगल बादशाह नवाबों ने कथक की कला प्रवीणता का 
मूल्यांकन किया तो यह फनकार मुगल दरबारों और उनके घर की शोभा बन गए। प्रस्तुति, 
अदा में स्तुति, सलामी में, आगमन, आयद में और राधा, साकी में तथा कृष्ण, बाद्‌शाह-नवाब 
के रूप में रूपायित हो उठे। वह पावन रमणीयता, घोर वासना का खेल बन गई। उसी 
क्रम में मुगलों के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय, पूरी तरह मुगलिया रंग में 
रंगने के बावजूद कथक नृत्य शैली अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची।'' 

उस रसवंती संध्या में मनीष के स्वर गूँजते रहे...“परिवर्तनशील समय ने फिर पलटा 


को भाव-विभोर कर दिया था। देर रात तक दर्शकगण ६ 

शारदा माँ के महंत ने तो मनीष को अपनी बलिष्ठ भुजाओं जय ० ७ 

में श्रीमती चटर्जी ने मनीष से कहा--“एऐसी गुरु गंभीर आवाज और या था का ; 

के लिए आपको भुला न सकूँगी डॉक्टर साब।” * ` ९ प्रभावशाली उद्घोषणा 
मनीष कब खामोश रहने वाला था-“ओह मैडम । तो हम 


मिले हैं ? पर आपको पोलसन की जरूरत नहीं है अचा ही मस्का मारने के लिए 


म 
आपकी कला के तो हम सचमुच 


172 A 
भाषा/सितंबर-अक्तूबर, 99 


ही दीवाने हैं।'” 

“आपकी दरियानवाजी के लिए धन्यवाद”--कहते हुए चटर्जी शरमा गई थी। फिर 
कुछ देर बाद बोली--“लेकिन डॉक्टर साहब ! में कतई मक्खनबाज़ी नहीं कर रही हूँ। 
कुछ आपमें विशेष हे ही।” ी 

और आगे फिर चटर्जी के इस कथन की पुष्टि हुई थी-धनपुरी के रेलवे प्लेटफार्म 
पर। धनपुरी के आयोजन के बाद उमरिया स्टेशन के लिए कार्यक्रम देने हेतु जब रेलवे 
बुकिंग पर जाकर मनीष ने अपने ग्रुप के सोलह कलाकारों के टिकट मॉगे-'उमरिया 
सोलह'--बस बुकिंग आफिस में जोर का ठहाका लगा] सहायक स्टेशन मास्टर ने मनीष 
की आवाज पहचानकर गर्दन उठाई फिर तपाक से बोले--“गुड आफ्टरनून सर ! कम इन 
एंड टेक वन कप विद -मी प्लीज" 

“ओह ! तो आप श्रीमान रात को प्रोग्राम में थे ?”--मनीष ने उनके आफिस में प्रवेश 
करते हुए पूछ ही लिया। 

जी हाँ जनाब ! साथ ही में यह बड़े फक्र से कह सकता हूँ कि आपकी बोल्ड 
कमेंट्री ने प्रोग्राम में चार चाँद लगा दिए। आवाज भी क्या पाई हे आपने ?" 

“ओह ! शुक्रिया ए.एस.एम. साहब। आप जैसे कद्रदान दर्शकों के बलबूते ही तो 
हम जैसे कलाकार साहस जुटा पाते हैं।” ; 

और जब यह मनीष ने नृत्य मंडली.को जाकर सुनाया तब फिर एक बार ठहाकों 
से प्लेटफार्म थरथरा उठा। श्रीमती चटर्जी बोली थीं-“कहिए हूजुर, हमें मुगालता तो नहीं 
था? अब तो आप मानेंगे कि हमने बटरिंग नहीं को थी।” 

“जी मैडम ! अब तो थोड़ा सीना फूलने लगा है।” मनीष मुस्कराया और कारवां 
आगे बढ़ता रहा। 

आसनसोल और कलकत्ता के बीच दामोदर वैली में मैथनडेम के कल्याणेश्वरी मंदिर 
के गिर्द इंटीरियर कोयले की खदानों का क्षेत्र, कजोरा ग्राम, कुनस्तोरिया, केंदा, सलानपुर 
(बंजम्हारी) फिर गिरीडीह, सिंगरोली, धनबाद, स्टीलनगरी बोकारो घूमते हुए वह नृत्य मंडली 
छत्तीसगढ़ की ओर चरचा कोलरी में जा पहुँची। और वहीं एक आयोजित समारोह में 
कैसा गहरा आघात पहुँचा था इन भारतीय नृत्य संगीत की पुनर्साख जमाने वाले कलाकारों 
को। कई वर्षों से एक आर्केस्ट्रा पार्टी के प्रोग्राम के विकल्प में आयोजित उस नूपुर संध्या 
के कार्यक्रम को उन ऑर्केस्ट्रा वालों की दादागीरी का शिकार होना पड़ा था। कार्यक्रम 
की शुरुआत में ही स्टेज पर पटाखों और आतिशबाजी के धुआँधार प्रहार ने सबकुछ उखाड़ 
फेंका था। सितार-मुदंग वादूययंत्रो को स्वाहा कर दिया गया। और उस भयानक तूफानी 
दौर से वे संगीत साधक बेबस होकर भाग निकले थे। किंतु आज भी वह टूटे डैनेवाले 
गरुड़ हताश नहीं हैं बस उन्हें चाहिए-एक मुट्ठी भर खुले क्षितिज का दायरा जहाँ वे 


अपने पंखों को उन्मुक्त होकर पसार सुर्के। | 


\ 
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हिंदी कविता 


रामद्ररा 


जुलूस 


174 


मिश्र की दो कविताएँ 


चलो चलो जुलूस आ रहा है 
उठो उठो जुलूस आ रहा है 
बोलो बोलो धर्म की जय बोलो 
उठो उठो जुलूस के साथ हो लो 
जुलूस में एक उन्माद हे 

लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं 
विधर्मियों के नाश के नारे लगा रहे हैं 
आगे-आगे रथ पर सजे-धजे 

चल रहे हैं ऊपर वाले के बेटे 
जिनकी ज़िंदगी बीत रही है 
माया की सेज पर लेटे-लेटे 
खेतों, कारखानों में व्यस्त खुरदरे हाथ 
थोड़ा रुकते हैं 

और उनमें झंडे थमा दिए जाते हें 
जुलूस आ रहा है 

अन्न को तलाश में भटकती 

भूख से फटी आँखें 

पल भर जुलूस को देखती हैं 

कि उनमें धर्म की पिचकारी 

मार दी जाती है 

जुलूस आ रहा है 

इन्सान के खुले चित्र बनाते-बनाते 
किशोर चौंककर देखते हैं 
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ऊरेगिंपु 
तेलुगु अनुवाद : सी. जयशंकर बाबू 


पदंडि पदंडि ऊरेगिंपु वस्तोंदि 

लेवंडि लेवंडि उरेगिपु वस्तोंदि 
पलकंडि पलकंडि धर्मानिकि जयं पलकंडि 
लेवंडि लेवंडि ऊरेगिंपुलो कलवंडि 
ऊरेगिंपुलो ओ उन्मादमुंदि 

जनुलु आडुचुन्नारु; पाडुचुन्नारु 
परमतस्तुल नाशनानिकि निनादालिस्तुन्नारु 
मुंड मुंदु स्थंपे मुस्तबे 

ऊरेगुतुन्नारु पैनोडि सुतुलु 

माया शब्यपै परुंडि परुंडि 

वारि जीवितं गडुस्तुन्नदि 

चेळल्लो, खार्कानाल्लो व्यस्तमैन मोद्दुबारिन चेतुलु 
कास्त आगुतायि 

वाटिलो झंडालु चौप्पिंचबडुतायि 
ऊरेगिंपु वस्तोंदि 

अन्नं कोसं वेदुकुतू 

आकलितो सोलसिन कन्नुलु 

कनुरेप्पपाटु ऊरेगिपुनु चूस्तायि 

आलोपे वाटिल्लो मतं दुम्मु 

कोद्र बडुतुंद 

ऊरेगिंपु वस्तोंदि 

विप्पारिन मनिषि चित्रालनु गीस्तू गीस्तू 
किशोरुलु उलिक्किपडि चूस्तारु 
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और उनके चित्रों को छीनकर 

उनमें दीवार की तरह अनेक लकीरें भर दी जाती हे 
और उन्हें जुलूस में खींच लिया जाता है 

चलो चलो जुलूस आ रहा है। 


बहस मत करो 

देखो बहस करने वालों की जीभ 
कटी हुई है 

और उनके सिरों में से भेजे 
निकाल लिए गए हैं। 


मुक्‍त होने की चेष्टा मत करो 
देखो कुछ झंडों के रूप में 
पंख-विहीन पंछी टेंगे हैं 

और कुछ मृग-शावकों को 

रथों में जोत दिया गया हे 
उठो-उठो धर्म की जय बोलो 
चलो-चलो जुलूस के साथ हो लो। 


हाँ जुलूस जा रहा है 

रास्तों को रौंदा 

फसलों को कुचलता 

घरों को तोड़ता-फोड़ता 

रथों पर बैठे हैं ऊँचे लोग 
और लाखों फटेहाल लोग 
रथ खींच रहे हैं 

जिन्हें नहीं मालूम कि 

यह जुलूस कहाँ जा रहा है। 
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वारि चित्रालनु लागेसि 

वाटिल्लो गोडल्लांटि अनेक गीतलु निपंबडुतायि 
आपे वारिनि ऊरेगिंपुलोकि लागेस्तारु 

पदंडि पदंडि ऊरेगिंपु वस्तोंदि। 


वादिंचकंडि 
वादिंचिनवारि नाल्कलु 
चील्च बड्डायि चूडंडि 
वारि तललो मेदळूळु 
तोलगिंपबड्डायि। 


मुक्तुलवडनिकि प्रयत्निंचकांडि 

चूडंडटु झंडालवले कोन्नि 

रेक्कल्लेनि पक्षुलु व्रेलाडदीय बड्डायि 
मरिकोन्ति लेडिकूनलु 

रथं लागडानिकि कट्टबङ्डायि 

लेवंडि लेबंडि धर्मानिकि जयं पलकाडि 
पदंडि पदंडि ऊरेगिंपुलो कलवंडि। 


अवुनु ऊरेगिंपु पातोंदि 

दारुलु द्रोक्कुचू 

पंटल्नि पाड्चेस्तू 

इळूळनु पडगोडुतू 

रथालपै कूर्चुन्नारु पेद्दमनुषुलु 
लक्षलादि डोक्काडनि जनुलु 
रथं लागु चुन्नारु 

वारिकि तेलियदु 

ई ऊरेगिंपु एटुबेल्तोंदो। 
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मैंने हवा से पूछा- 

तुम्हारा धर्म क्या हे ? 
वह पगली खिलखिलाती हुई भाग गई 
और उसके स्पर्श से 

यहाँ से वहाँ तक 

तरह-तरह के फूलों की एक लय बन गई 


मैंने पानी से पूछा- 

तुम्हारा धर्म क्या है ? 

वह कल कल करता हुआ, 

छोटे-बड़े सभी खेतों की ओर दौड़ चला 

और चारों ओर हरियाली का उत्सव जाग उठा। 


मैंने आग से पूछा- 

तुम्हारा धर्म क्या है ? 

उसने एक बार मेरी ओर गुस्से से देखा 
फिर रात के ठंडे सननाटे में खाए 
चूल्हे, अलाव, दीए और ठंडी आँखों में 
उष्मा को हँसी जलाती चली गई। 


मैने आकाश से पूछा-- 

तुम्हारा धर्म क्या हे ? 

वह मौन रहा 

फिर अपने सूनेपन में बिखरे 
हमारे शब्दों को सहेजा, अर्थ दिया 
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मदम्‌ 
तमिल अनुवाद : सी. मणिगंडन 


नान्‌ काट्रिडम्‌ केट्टेन्‌ 

उन्‌ मदम्‌ एन्‌ ? रख पक 
पैत्तियम्‌ अदु कलकलव॑न्‌ सिरित्तु ओडियदु 

अदन्‌ स्परिसत्ताल 

इंगिरुंदु अंगु वरे 

विद्विदमान्‌ पूक्कळुक्किडेये सरत्तांडर्वे उरुवाक्किय। 
नानू तण्णीरिडम्‌ केट्टेन-- 

उन्‌ मदम्‌ एल? 

अदु कलकलव॑ने, 

अनैत्तु वयल्व॑ळिगळिन्‌ पक्कम्‌ ओडिच च॑नुदु 
नाएपुरमुम्‌ पसुमै विळित्तळुंददु। 

नान्‌ न॑रुप्पिडम्‌ केटरेन्‌- 

उन्‌ मदम्‌ एं ? 

आदु एन्‌ पक्कम्‌_ कोबत्तुडन्‌ पार्त्तद 

कुळिर्‌ इरविन्‌ निसब्दत्तिल्‌ कनल्‌ तालैंद 

अडुप्पु, तनल्‌. विळक्कु कण्गळिल्‌ 

अन॒ल्‌ सिरिप्पै मूट्टिच्‌ चॅन्रदु। 


नान्‌ वानत्तिडम्‌ केट्टेन्‌- 

उन्‌ मदम्‌ एंन्न ? 

अदु मौनम्‌ कात्तदु 

तनदु सून्यत्तिल्‌ सिदरिक्‌ किडक्कुमू 
नमदु सांर्कळेत्‌ तोयत्तदु पुदुप्पारुळ्‌ तंददु 
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ओर दिशाओं के बीच 
उन्हें बंदनवार-सा तान दिया। 


मेंने धरती से पूछा- 

तुम्हारा धर्म क्या है ? 

वह दर्द से मुसकराई 

“पगले, 

माँ का भी कोई धर्म होता हे 

माँ होने के सिवाय' 

वह वात्सल्य से रामांचित हो आई 
और उसके भीतर से 

रूप, रस, गंध के झरने फूटने लगे 
और सारा विशव एक साथ नहा उठा। 


फिर मैंने आदमी से पूछा- 

मानुष भाई, 

तुम्हारा धर्म क्या है ? 

उसने धर्मों की एक लंबी फेहरिश्त 
टॉग दी 

और हर धर्म एक-दूसरे से कटा हुआ 
नफरत से गर्राता रहा 

दूसरों की निंदा करता हुआ 

अपना गीत गाता रहा। 


मैंने सोचा 

हम भी तो हवा, पानी, आकाश, आग और 
धरती से बने हैं 

लेकिन हमने उन्हें अलग-अलग धर्मों में 
बाट दिया है 

उन पर अपने-अपने नाम लिखकर 

उनको उन्हीं से काट दिया है। 
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दिसेगळुक्किडेयिल्‌ 
तोरणमायूत्‌ तांग विट्टदु। 


नान्‌ पुवियिडम्‌ केट्टेन्‌- 

उन्‌ मदम्‌ एन ? 

अदु वलियिल सिरित्तदु 

“पेत्तियक्कारा, 

तायूक्कु कूड़वा मदम्‌ इरुक्किरदु 

तायाय्‌ इरुप्पदैत्‌ तविर . 

अवळू सेयन्बिनाल्‌ सिलिर्त्ताळ्‌ 

अवळ्‌ अहत्ते इरुंदु 

उरुवम्‌, सारम्‌, मणमागिय अरुवि विद्धत्‌ ताडंगियदु 
अंडम्‌ मुळुदुम्‌ ऑस्सेरक्‌ कुळित्तळुंरदु। 


पिरगु नान्‌ मनिदनेक्‌ केट्टेन-- 

मानिड़ सगोदरा, 

उन्‌ मदम्‌ एलन? 

अवन्‌ मंद्गळिन्‌ नींड पट्टियलेत्‌ 

तांग विट्टान्‌ 

आंव्बार मदमुम्‌ आंरूक्कांन्स व॑ट्टप्पट्टु 
व॑रुप्पिनल्‌ मुरैत्तुक्‌ कांडिरुददु 

मट्रवर्गळे इगळंदु काँडु 

तर्‌प॑रुमै अडित्तुक्‌ कांडिरुंददु 


सिंदित्तेन्‌ नान्‌ 

नामुम काट, नीर्‌ आहायम्‌, न॑रुप्पु, निलम, 
इवट्राल, उरुवाक्कप्‌ पट्टिरुक्किरोम्‌ 
आनाल्‌ जाम्‌ अवटरैत्‌ तनित्तनि मदंगळाग 
कूरु पोट्टु विट्टोम्‌ 

अवट्रिन्‌ मेल्‌ अवरवर्‌ पंयरिद्टु 
अदनिनिन्हम्‌ अवट्रैव॑दूटि विद्दोम्‌। 
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समीक्षा 


स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में प्रणय-चित्रण 
संतोष कालिया 


प्रेम, प्रणय, आकर्षण आदि की भावनाएँ मानव की समस्त स्थूल-सूक्ष्म सत्ता के मूल 
में हैं। साहित्य में भी इन भावनाओं का महत्व होना स्वाभाविक हे। आरंभिक काल से 
ही प्रेम एवं प्रणय तथा उसे जुड़ा सौंदर्य काव्य के प्रमुख वर्ण्य विषय रहे हें । रसराज 
शृंगार को अभिव्यक्ति प्रेम को आधारभूमि पर ही होती है। देश-विदेश के सभी कलाकारों 
साहित्यकारों, भक्तों, दार्शनिकों आदि की सारी अभिव्यक्ति को देखकर यही कहा जा सकता 
है कि प्रेम की तीव्रतम अनुभूति के प्राणवान भाव-स्फोट में ही उनका वास्तविक हृदय 
देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर कविता को मानवीय साक्षात्कार की 
कविता ही कहा गया है। मानवीय संबंधों एवं स्थितियों का जैसा विस्तृत विवेचन और 
उद्घाटन इस कविता में हुआ है वह अभूतपूर्व है और हर्ष की बात है कि डॉ. पद्मजा 
घोरपडे ने अनुसंधानात्मक अध्ययन द्वारा स्वातंत्र्योत्तर कविता के इस रमणीय पक्ष के उद्घाटन 
का उपक्रम किया है। देखा जाए तो हिंदी पाठकों की अनुसंधान को चेतना से हिंदी साहित्य 
को अनेक अमूल्य ग्रंथ उपलब्ध हुए हे परंतु पुनरावृत्ति को बचाकर ज्ञानवर्धक परिणाम 
प्रस्तुत करने वाले अनुसंधान ही समादूत हो सकते हैं। ऐसी ही विशेषता हें लेखिका के 
प्रस्तुत ग्रंथ कौ-- स्वातंत्रयोत्तर हिंदी कविता में प्रणय-चित्रण।' इस कृति में प्रेम तथा प्रणय 
के सैद्धांतिक विवेचन के साथ स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में उसके चित्रण का स्तुत्य प्रयास 
किया गया है। 
विशेषीकरण के इस युग में लेखिका ने अन्यान्य विषयों में से प्रेम और उसमें भी 
विशिष्ट पक्ष रि किया है तथा प्रस्तुत कृति में स्वातंत्र्योत्तर कविता पर श्रम 
साध्य शैली में विचार कर भारतेंदु काल से लेकर अद्यतन उपलब्ध कवियों की 
कविताओं के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रणय का है 
सम्यक चित्रण किया है। उन्होंने 


लावीला हिंदी कबिता में प्रणय-चत्रणाडो प्सा जेस उ प्रणय-चित्रण/डॉ. पद्मजा घोरपडे बाणी 


घोरपडे वाणी प 
प्रकाशन, 21 = 
दिल्ली-110002/58 रुपए 21-ए, , नई 
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आलोचकों तथा कवियों के वक्‍तव्यों अथवा युगानुरूप काव्य प्रवृत्तियों की अपेक्षा हिंदी 
के लगभग अस्सी कवियों की कविताओं को ही मूल्यांकन का आधार बनाया हे। जिसके 
परिणामस्वरूप व्यापक रूप से प्रणय-चित्रण के संबंध में तथ्य उपलब्ध हो सके हैं। हर 
दशक की काव्य चेतना कहीं स्वीकार और कहीं अस्वीकार के जरिए सूक्ष्म बदलाव की 
प्रक्रिया से लगातार गुजरते हुए कविता का चरित्र निर्मित एवं परिवर्तित करती गई। घोरपडे 
जी ने परिवर्तन के इन बिंदुओं का कारण समेत विश्लेषण कर “कवियों की मानसिकता, 
वस्तु के प्रति देखने के उनके दृष्टिकोण, भावना और व्यवहार में उभरने वाले कश्मकश, 
मनोवेगों की अभिव्यक्ति के स्वरूप एवं खतरे, अंतर्बाह्य संघर्ष के परिणामस्वरूप कविता 
कला में किए गए नवनवीन प्रयोग आदि का अवलोकन” किया हे। 
पुस्तक में आठ अध्याय हैं। प्रेम के विविध रूप ओर उनमें प्रणय का स्थान, स्वातंत्र्य 
युग के पूर्ववर्ती काव्य में प्रणय का स्वरूप (भारतेंदु से लेकर छायावाद तक); एक रूपरेखा, 
प्रगतिवादी काव्य में प्रणय-चित्रण, प्रयोगवादी काव्य में प्रणय-चित्रण, नई कविता में 
प्रणय-चित्रण, साठोत्तरी कविता में प्रणय-चित्रण, हिंदी गीतिकाव्य में प्रणय-चित्रण तथा 
कवयित्रियों के काव्य में प्रणय-चित्रण। 
प्रेम के विविध रूप और उनमें प्रणय का स्थान” में लेखिका ने प्रणय को प्रकृति 
पर विवेचन करते हुए प्रेम और प्रणय के अंतर को स्पष्ट किया हे जिसमें दिनकर के 
मत को उद्धृत करते हुए (यहाँ लेखिका की उक्त संकल्पनाओं के विषय में अपनी परिभाषा 
एवं स्पष्टीकरण अपेक्षित था) प्रणय, काम, वासना आदि को शारीरिक अनुभूति तथा प्रेम 
को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक-इन तीनों अनुभूतियों से समन्वित कहा गया हे। 
परंतु लेखिकानुसार “यह मनुष्य का वैशिष्ट्य हे कि वह काम की उर्जा को प्रेम में परिवर्तित 
करता है तथा काम की शारीरिक अनुभूति को प्रेम की मानसिक अनुभूतियों के साथ जोड़कर 
जीवन को अधिक उर्वरित, अधिक सुसंस्कृत बनाने की चेष्टा करता है। प्रेम और प्रणय 
में इतना बुनियादी अंतर होने के बावजूद मनुष्य प्रणयानुभूति को प्रेम संज्ञा से संबोधित 
करता हे। उसकी इस प्रवृत्ति में भी उसके परिष्कृत, सुसंस्कृत एवं शिष्ट मानस का परिचय 
प्राप्त होता है।' प्रेम एवं प्रणय के बीच सूक्ष्म अंतर एवं सह संबंध को दिखाने के उपरांत 
देशी-विदेशी विद्वानों के साक्ष्य के आधार पर प्रणय के दो प्रमुख पक्षों--शारीरिक तथा 
मानसिक -पर ध्यान केंद्रित किया गया हे। और अंत में कवि, कविता ओर काम के संबंधों 
पर चर्चा करते हुए कविता को प्रणय की तरल अनुभूतियों को व्यक्त करने का सशक्त 


एवं स्वस्थ माध्यम बताया गया हे। 
आगे के अध्यायों में कालक्रमानुसार प्रणय कविताओं का विवेचन प्राप्त होता हे। 


जिसमें सर्वप्रथम भारतेंदु से लेकर छायावाद तक प्रणय-चित्रणों की एक रूपरेखा प्रस्तुत 

की गई है जिसका उद्देश्य स्वातंत्योत्तर कविता के पूर्ववर्ती काव्य में व्यक्त प्रणयानुभूति ' 
सितं [ = - - 183 
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को पार्श्वभूमि के रूप में देखना है। इस अध्याय में भारतेंदु युग में भारतेंदु पर, दूविवेदी 
युग में हरिऔध की अल्प चर्चा करते हुए मैथिलीशरंण गुप्त पर विस्तृत प्रकाश डाला गया 
हे। इसी प्रकार छायावाद युग में पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि की सूक्ष्म 
प्रणयाभिव्यक्ति को विस्तार से विवेचित-कर उत्तर छायावाद में माखनलाल चतुर्वेदी, 
हरिवंशराय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की प्रणय कविताओं से परिचित करवाया 
गया हे। व्यापक परिस्थितियों ने किस रूप में हिंदी प्रणय-काव्य को प्रभावित किया यह 
संकेत करने के पश्चात्‌ यहाँ लेखिका ने युग कवियों की प्रणय विषयक विचारधारा के 
साथ उक्त वृत्तियों की पूर्ण, विस्तृत, तुलनात्मक एवं सोदाहरण विवेचना की है। 
अपनी तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण दृष्टि अपनाते हुए पंत जैसे महान कवि के 
अंतर्विरोधों को भौ उद्घाटित करेने में लेखिका चूकी नहीं हैं। लिखती हैं-पंत जैसे तरल 
छायावादी प्रवृत्ति का कवि सूक्ष्म, स्वस्थ प्रणयानुभूतियों को अंकित करते-करते तीन फुट 
के शरीर में धस जाता है तब कवि मानस के अंतर्विरोधों का तीब्रता से अहसास होने लगता 
है। तब चिंतक की नीर-क्षीर विवेक बुद्धि, मनोविश्लेषक की तटस्थ भूमिका और आलोचक 
को कड़ी आलोचना हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई दिखाई देती है। आश्चर्य होता है पंत जैसे 
तरलमना और सौंदर्य के पूजक कवि में ये अंतर्विरोध, ये विकृतियाँ क्यों दृष्टिगोचर होती 
हैं।” (पृ. 35) 
इसी प्रकार लेखिका का यह वक्तव्य-“प्रसाद की कामायनी भारतीय सांस्कृतिक 
परिवेश में जीनेवाले मनुष्य की यौन जीवन यात्रा है।” (पृ. 31) भी अपने आप में महत्वपूर्ण 
हे। 
सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानने वाले प्रगतिवाद 
में दो भिन्न सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट के कारण प्रणय-काव्य किस प्रकार सूक्ष्म से 
उतरकर स्थूल में आ समाहित हुआ, प्रगतिवादी काव्य में प्रणय-चित्रण वाले अध्याय में 
यह समझाने से पहले उक्त वाद का सम्यक परीक्षण करके प्रगति का वास्तविक अर्थ समझाया 
गया हें फिर उक्त अर्थ एवं प्रगतिवाद के कारण प्रणय-काव्य के संबंध में स्वाभाविक रूप 
से उठने वाली कई जिज्ञासाओ के समाधान के प्रकाश में इस वाद के अंतर्गत प्राप्त 
प्रणयाभिव्यक्ति का विवेचन किया गया हे। इसी प्रकार प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग को 
साध्य एवं साधन मानने. वाले कवियों के दो वर्गों का विवेचन कर, केवल साध्य मानने 
वाले कवियों--नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश की कविताओं पर ही विचार 
किया गया हैं क्योंकि “प्रयोग की अनिवार्यता ने इनको 
में प्रवेश करने के लिए अवसर ही प्राप्त होने नहीं 
कला के स्तर पर, परकटे पंछी-सी बिद्ध हो गई।” (१.70) 
पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय नई कविता में प्रणय-चित्रण से संबंधित है। नई कविता 


€ 


भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कवित 
से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नई शिल्प विधा क 
अन्वेषण किया गया। नई कविता के रचयिताओं में से अधिकांश प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाः 
के खेमे में रह चुके कवि ही हैं। इस दृष्टि से पाँचवें अध्याय से ही पुस्तक का शीर्षक 
अपनी सार्थकता पाता है। अन्य अध्यायों को भाँति ही यहां भी पहले नई कविता के नएपन 
को समझाया गया है तदुपरांत विस्तार से अज्ञेय, गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद मिश्र, 


वीरेंद्रकुमार जैन, माचवे, नरेश मेहता, भारती आदि कवियों की प्रणयानुभूति पर विचार प्रकट 
कर निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि “अज्ञेय से लेकर कैलाश वाजपेयी तक की यह 
नई कविता की प्रणयधारा अपने साथ जहाँ उच्चाभिरुचियुक्त कलात्मक एवं साँदर्यात्मक 
प्रणयानुभूतियों को प्रस्फुटित कर गई वहाँ सड़क को बाजारू अनुभूतियाँ उतनी ही बेलोस 
भाषा में अकलात्मक पद्धति से आँकी गई!" 

“अपनी वासना के अंधेरे में। वह खोया हुआ देश था।”-साठोत्तरी दशक की प्रणय 
कविता का सटीक मूल्यांकन करने के लिए धूमिल की इन काव्य पंक्तियों को उद्धृत किया 
गया है। लेखिका ने छठे दशक से लेकर आज तक की प्रणय कविताओं के विस्तृत काल 
खंड को पुस्तक के मात्र 15 पृष्ठों में समेटते हुए, इस युग के महत्वपूर्ण कवि तथा कवयित्रियों 
की प्रणय कविताओं की विशिष्ट प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को रेखांकित किया है। यह 
लेखिका की संशिलष्ट वृत्ति का ही परिचायक है। इसमें भौ प्रणय कविताओं का मूल्यांकन 
युग विशेष में प्राप्त दो प्रधान बैशिष्ट्यों-एक जिसमें प्रणय के वीभत्स, नग्न वर्णन आए 
हें और दूसरे जिसमें प्रणय की कोमल सुंदर अनुभूतियां व्यक्त की गई हैं-के आधार पर 
किया गया हे! 

प्रणय को शारीरिक वासना का पर्यायवाची बनाकर चित्रित करने वाले कवियों की 
संख्या पर्याप्त है परंतु लेखिका में उदात्त प्रणय के प्रति एक प्रबल आग्रह दिखाई देता 
हे। अतः हिंदी गीति काव्य की ओर झुका स्वाभाविक है जहाँ स्वस्थ दृष्टिकोण अपना 

गीतकारों ने प्रणयविश्व को विश्लेषित किया है। लेखिका के अनुसार-“इन गीतकारों को 
भी चे सारे तनाव, आतंक झेलने पडे जिनमें साठोत्तरी कवि डुबकियाँ लगाते थे लेकिन 
विशेष यह है प्रेयसी के प्रति श्रद्धा, प्रणय-विश्व के प्रति की प्रतिबद्धता ने गीतकारों 
की प्रणय सृष्टि को भोगवादी सभ्यता का प्रतीक बनने नहीं दिया तो सौंदर्य के सिंहासन 
का पुजारी रखा! (पृ. 133) गीतकारों में समान प्रवृत्ति वाले गीतकार, नीरज, वीरेंद्र मिश्र 
भारतभूषण, रामावतार त्यागी आदि तथा अलग-अलग प्रवृत्तियों के गीतकार--बालस्वरूप 
राही, सुरेश श्रीवास्तव और रामदरश मिश्र आदि गीतकारों की उत्कट भावनाओं को उद्घाटित 

किया गया है। 

नारी मन की गहराइयों को नारी मन ही पूरी तरह समझ सकता है अतः अंतिम 
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अध्याय में कवयित्रियों के काव्य में प्रणय-चित्रण किया गया हे, जिसमें सुमित्राकुमारी सिन्हा, 
शांता सिन्हा, कांता, इंदु जैन आदि कवयित्रियों के प्रणय-काव्य पर विचार किया गया हे 
तथा यह तथ्य प्रतिपादित किया गया हे कि अधिकांशतः कवयित्रियों ने अपनी विशिष्ट 
कला से प्रणय-काव्य को सभी अर्थो में समृद्ध किया है! 'समापन' में प्रणय और साहित्य 
को पारस्परिक समग्रता में समझने की दृष्टि सार रूप में प्रदान की गई हे। 

इस तरह एक सत्यान्वेषी की तरह हर संभव तथ्य को परखने के लिए रुकते हुए 
और प्रत्येक मान्यता को जाँचते हुए लेखिका ने भारतेंदु से लेकर आज तक हिंदी की प्रणय 
कविताओं का विवेचन किया है। अत: पुस्तक का नाम यदि 'स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता 
में प्रणय-चित्रण' के स्थान पर मात्र 'हिंदी कविता के प्रणय-चित्रण' होता तो वह भी अनुचित 
न होता। कवियों, गीतकारों के विश्लेषण के साथ-साथ यदि गजलों पर भी कुछ पृष्ठ लिखे 
गए होते तो इस पुस्तक की महत्ता निश्चित ही द्विगुणित होती। 

किसी भी रचना को मूल चेतना भावाभिव्यक्ति के विभिन्न उपादानों द्वारा संयोजित 
होकर रूपायित होती है। वस्तु के साथ शिल्प भी उसकी निर्मिति का अविभाज्य अंग होता 
हे। इस पक्ष पर यद्यपि सांकेतिक शैली में कहीं-कहीं पर कुछ टिप्पणियां की गई हें 
जैसे “ऐसी सशक्त सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियाँ सचमुच क्रांति की पताका लेकर 
आती हैं (पृ. 110)” पर सामान्यतः इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। कथ्य चेतना 
ही सविस्तार प्रकाश में लाई गई है। 

पुस्तक की भाषा सर्वत्र शुद्ध, सरल और सशक्त है एवं संस्कृत की ओर झुकी 
हे पर वह गरिष्ठ न होकर काव्यात्मक एवं लालित्यपूर्ण भी कई स्थलों पर हुई है-- 

1. “बहुतांश रूप में इनकी प्रणय कविता खूबसूरत, कुलीन, लज्जामयी भावसुंदरी 
को साया से कोसों दूर खड़ी विकृतियों के जंगल अपने चेहरे पर उगाती हुई मनोरुग्ण 
समाज को कठपुतली बनकर रह गई।” (पृ. 103) 

क्र 2० सक्सेना के लिए जब कोई दिन कंचन नहीं बना, कोई रात आँचल नहीँ 
बनी बल्कि दमघोंटू यातनाएँ कुहरा, मांस जलने की तीखी गंध ही मिली तब वह बावले 
बेशाख समौकरण-सा घूमते रहने लगा।” (पृ. 108) 

इस पुस्तक को एक सर्वत्र लक्षणीय विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विचार, 
उनकी कविताओं के उदाहरण अथवा भावार्थ, लेखिका की अपनी टिप्पणी प्रसंगों के वर्णन 
में घुलमिल जाने से भाषा एकरूप होकर धाराप्रबाह रूप में प्रस्तुत हुई है-- 

“ऐसे at > सँजोनेवाला ~ 

ऐसे बेमेल गीत गाने की चाह रें कवि 'क्रॉंचवध' में वाल्मीकि क्रौंच 
बाण-प्रणय को पुरानी रीति आदि पर विचार व्यक्त करते- Fs 


करते अचानक “कक्ष! को 
हे याद 
करता हे। तब वह जगत से ओझल, प्यार-प्यार से बोझल होकर, कक 
की वाणी फूँकना चाहता हे।'' (पृ. 72) अनाय छ 
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इसी विशेषता के कारण वाक्यों को श्रृंखला. दीर्घ हो गई हैं- 

“पति को उसके साथ देखने पर कवयित्री के लिए वह दिन मनहूस बन जाता ह 
तब भूकंप होता है, चट्टानें गेंद-सी उछलती हैं, नदियां पारे-सी हिलती हैं, बिजलियों को 
उन्मुक्त दौड़ से आकाश कड़कता है, धरती की दरारों में हरे-भरे पेड़ धैस जाते हैं, ऊंची 
बिल्ड चरमराकर ढहती हैं, मलबों में मासूम बच्चे दब जाते हैं हरहराती बाढ़ में गाँव 
बह जाते हैं, अग्नि से मोहल्ले जल जाते हं।' (पृ. 147) 

और इसी प्रक्रिया में वाक्य में संयोजनगत शिथिलता भी कहीं-कहीं पर आई है- 

“या पिता से कह दे कि जिसके हाथों से पिता में उसे सौंपा है उसके अग्निपिंड 
कवयित्री को सहय नहीं अतः पिता उसका तेज तराश दे ताकि वह छाया-सी रह लेगी, 
'हिम-आँचल में तपकर सूरज को पा-लेगी।” (पृ. 151) 

वस्तुतः कविता की पंक्तियों को अवतरण में रखा जाना आवश्यक था। 

प्रणय-कविता की प्रवृत्तियों का प्रभाव लेखिका कौ समीक्षात्मक भाषा पर भी पड़ा 


है। लिखती हैं-- 
1. “इन्होंने अन्य साठोत्तरी कवियों की तरह न तो भाषा पर बलात्कार किए न ही 


अपने कोमल भावविश्व पर।” (पृ. 112) 

2. “इस युग के व्यक्ति की सामूहिक चेतना जब एक शरीर ढूँढ़ती बिस्तर को और 
चौड़ा करती रहती है तब कविता के साथ-साथ सामाजिक जीवन की छेदभरी नौका का 
भविष्य भी अपने आप तय होने लगता है।” (पृ. 106) 

कहीं-कहीं पर लेखिका कविताओं के कथ्य से इतनी व्यथित प्रतीत होती हें कि 
वे स्वयं ही कई प्रश्‍न कर बैठती हैं, जिनका समाधान पाने को व्याकुलता इन प्रश्‍नात्मक 


वाक्यों में स्पष्ट देखी जा सकती है 
1. “पर जिज्ञासु पाठक की हैसियत से कवि से प्रश्‍न पूछने का मन करता हे, क्या 
इन सब वर्णनों से कश्मीर बचाया जाएगा ? हंग्री जनरेशन को रोका जाएगा ? फिर इन 


बेलौस अभिव्यक्तियों से कविता का वन-प्रांतर झुलसाने का उपक्रम क्यों किया जाए ? 


कया तनाव-ही-तनाव ढोने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए कम-से-कम एक तो ऐसा क्षेत्र 
भीषणता से ऊपर उठकर 


ऐसा माध्यम सुरक्षित नहीं रखा जा सकता जहाँ वह रोजमर्रा को भी 
कुछ अपने मन को राहत दिला सके 2 (पृ. 109) 

2. "क्या वह बरसों के बंधन के प्रति प्रतिशोध को भावना से किया गया था ? 
क्या इसके सारे रास्ते परिस्थितियों के हाथों पोटे गए हं? कया शरीर में सिरे ला एक 


पलायनवादी मार्ग ही इनके लिए खुला रह गया था ?" (पु. 117) 
दिखाई देती है पर उपशीर्षकों 


पुस्तक के अध्यायों के शीर्षकों में सर्वथा एकरूपता ती क 
में यह विशेषता नहीं पाई जाती हे। उपशीर्षक तीन रूप में प्राप्त होते हैं--(1) : 
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कवियों पर--रांगेय राघव; त्रिलोचन शास्त्री; रामविलास वर्मा आदि (2) कहीं पर पूर्व विस्तारक 
विशेषण पदबंध युक्‍त कवियों के नाम हैं जिनमें कवियों की विशिष्ट विशेषता की ओर 
संकेत किया गया है--रूप, रंग, गंध का जादू बिखेरने वाले गीतकार--वीरेंद्र मिश्र; आदमी 
से प्यार करने के अपने अपराधों को गीतबद्ध करने वाला--नीरज आदि (3) तो कहीं 
पर कवि के दृष्टिकोण अथवा कविता की विशेषता को आधार बनाकर शीर्षक दिए गए 
हैं--नारी के भोग्या रूप के प्रति पुनर्विचार; वासनात्मक आकर्षण का मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से उद्घाटन आदि। 

इसी प्रकार अधिकांश अध्यायों का अंत 'समापन' शीर्षक से किया गया है पर पहले, 
दूसरे एवं चौथे अध्याय में इस क्रम को भंग किया गया है। 

घोरपडे जी के कुछ शब्द-प्रयोग अनायास ध्यान खांचते हैं जैसे वसुलाती (147) 
धुआँती (147) तहाकर (149) आदि क्रियाएँ जिनपर संभवत: काव्य-भाषा का ही प्रभाव 
पड़ा हे। इसी प्रकार बेलोस बेछूट अभिव्यक्तियाँ, दमित वासनाओं के कुलबुलाते कोडे, 
बाजारू भाषा, बाजारू अनुभूति, बाजारू भाषा का भोंडापन, हवामहल, हवाईमहल, प्रणयविश्व 
आदि उनकी प्रिय संज्ञा पदबंध तथा संज्ञाएँ रही हैं। अंग्रेजी शब्दों का भी विशिष्ट भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया गया है-(1) इसमें अलोकिकता को 'एनलार्ज' करके प्रस्तुत किया 
गया है। (2) कथात्मक विकास को प्रस्तुत करने वाली "फीचर-फिल्म' है। इसी प्रकार 
शुगर-कोटेड रूप, सेफ्टी वॉल्व, क्लोज अप शाट्स, एप्रोच, रुटीन, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग आदि 
अपने नए संस्कार में प्रीतिकर लगते हैं। 

लेखिका ने संदर्भो का संयोजन बहुत अच्छा किया हे। प्रत्येक अध्याय के अंत में 
विचारकों तथा कवियों के मतों के उद्धरण सदर्भो में देने से भाषा में प्रवाहगत व्यवधान 
से बचा जा सका हे। प्रथम अध्याय में उद्धृत पाश्चात्य विचारकों के विचारों का हिंदी 
अनुवाद अपेक्षित था। 

पुस्तक में मूल उदाहरणों की कमी एवं व्याख्या में संक्षिप्तीकरण खटकते हैं जो 
संभवत: प्रकाशन-व्यवस्था की सीमाओं के कारण हुआ है। एकाधिक मुद्रण की भूलों (पृ. 
42, 60, 78 आदि) को छोड़कर कुल मिलाकर यह पुस्तक उपयोगी ही नहीं, संग्रहणीय 
भी हैं। 

ष्‌] 
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दर्द किश्तों में 
नीलिमा चौहान 


असंवेदना के चक्रव्यूहों में युगों-युगों से घूमते-भटकते हुए मानव आज जिस आधुनिक 
जमीन पर आ खड़ा हुआ हे वहाँ से आगे बढ़ने की उसकी यात्रा में दर्द को साझा मान 
बाँटने की संभावनाएँ तेजी से मिटती चली आ रही हें। समाज के हर वर्ग का अपना दर्द, 
अपनी कहानी हे। इधर हाल ही में, साहित्य भारती द्वारा लेखिका शांति गौतम द्वारा 
रचित 'दर्द रिश्तों में' कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ है; इस संग्रह को कहानियाँ इसी उपर्युक्त 
तथ्य को पुनः प्रमाणित करते हुए स्त्री-मन के दर्द को नए अंदाज में कहती हैं। इस संग्रह 
की कहानियों में स्त्री के अंतर्जगत के फैलाव को, द्वंद्व को व उसको प्रश्‍नाकुलता को 
मानवीय धरातल पर जाँचा-परखा व समझा गया है। ये कहानियाँ हर तरह की आंदोलनधर्मिता, 
राजनीतिक नारेबाजी या शोशेबाजी से किनारा करती हुई सादगी व सीधेपन की साझेदारी 
में रची गई हैं इसीलिए ढूँढने पर भी इनमें 'फेमिनिज्म' की शुष्क पेंतरेबाजी या पुरुष समाज 
की संवेदना जुटाने वाली धूर्तता की गंध नहीं मिलती है। 
इस संग्रह की अधिकतर कहानियाँ स्त्री के मन व समाज की टकराहट को अभिव्यक्त 
करती हैं। इनमें पुरुष की पारिवारिक भूमिका में सदियों से जमे दोगलेपन का धीमा प्रतिकार 
दिखता है। 'महज एक छत की खातिर' पति-पत्नी के संबंधों की संवेद्नहीनता के बीच 
आत्म-सम्मान के मौलिक हक की चाह लिए नारी की कहानी है तो हुमा' कहानी में 
पुरुष की परस्त्री लोलुपता से आहत स्त्री की पीड़ा का बयान है। दोनों ही कहानियाँ स्त्री-पुरुष 
संबंधों में रिश्तों की एकनिष्ठता से पैदा हुए तनाव को कहती हैं। चाहे मूदुला गर्ग के 
उपन्यास 'कठगुलाब' की नारियाँ हों या प्रभा खेतान द्वारा रचित 'छिन्तमस्ता' को प्रिया, 
स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता व उसके अस्तित्व की स्थापना का संघर्ष सभी के जीवन का 
सच है। पर इन दोनों ही उपन्यासों की नारियाँ समाज से टकराहट का रास्ता चुन्न उसपर 
एकांगी ही चल निकली हैं व इस तरह दोनों में ही अस्तित्ववाद की औपन्यासिक परिणति 


दर्द किश्तों में/शांति गोतम/साहित्य भारती, के-71 कृष्णा नगर, दिल्ली-51/95' रुपए 
लिः 189. 
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पर उपन्यास आ रुकता हें। कितु शांति गोतम की कहानियों में आर्थिक स्वातंत्र्य, आत्मसम्मान 
व अस्तित्व की लड़ाई में विद्रोह का स्वर धीमा व विवेक का स्वर ऊँचा है। 'दर्द किश्तों 
में की नारी जानते-बूझते द्वंद्व की टीस को सहती रहती है क्योंकि संतान का दायित्व-बोध 
उसे प्रतिक्रियावादी होने से रोक लेता है, इसी बिंदु पर ये कहानियाँ स्त्री-मन के विश्लेषण 
व मंथन को नए आयामों से प्रस्तुत करती हैं। संग्रह के आमुख में डॉ. ललित शुक्ल लिखते 
हें-'यथास्थितिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की जहमत लेखिका नहीं उठाना चाहती | 
यह लेखिका का समस्याओं से पलायन नहीं है बल्कि घर-गृहस्थी में सौमनस्य को बनाए 
रखने की ललक हे। वह वर्तमान को तोड़कर कोई नया पैमाना बनाकर नया समाज नहीं 
बनाना चाहती। लेखिका को पसंद हे कि वर्तमान समाज के झाड़-झंखाड़ को काटकर 
ठीक कर दें। उसने संकेतों से बातें कही हैं। परिवार की परंपरागत अपेक्षाओं को पूरा करती 
व घर से बाहर निकलकर नोकरी कर अपनी नई भूमिका में खपती नारी के मन का द्बंदूव 
बहुत सादेपन से इन कहानियों में चित्रित हुआ है। सीधे विरोध और टकराहट का रास्ता 
लेखिका को विध्वंस का रास्ता प्रतीत होता हे। लेखिका की दृष्टि में परिवार, समाज व 
पीढ़ियों के संबंधों की स्वस्थता व दूढ़ता को सहेजने में स्त्री की शाश्वत भूमिका का कोई 
पर्याय नहीं हैं। उनकी कहानी 'तन्हाई का समुंदर' की हिना जब भावनाहीन रिश्तों, विवाह 
संस्था व स्त्री कौ भावनाओं की अवहेलना का घोर विरोध करती है' वहाँ भी लेखिका 
बसे-बसाए परिवारों की जड़ों को नहीं उखाड़ती वरन्‌ उनके स्वस्थ व संवेदनापूर्ण संबंधों 
की कामना करती है। अतः लेखिका ने स्त्री जीवन की समस्याओं को नए सोहार्दपूर्ण दृष्टिकोण 
से देखकर आज के उत्तर आधुनिकतावादी दौर में साहसपूर्ण कदम उठाया है। 

इस संग्रह को कहानियों में लेखिका ने स्त्री के अंतर्मन की पीड़ा का एकतरफा 
लेखा ही प्रस्तुत नहीं किया है वरन्‌ समाज के तिरस्कृत वर्ग की अनपढ़ स्त्री 'नथिया' 
के आधुनिक विचारों के माध्यम से आधुनिक 'फेमिनिज्म' की रूढ़ अवधारणा से भी टक्कर 
ली है। लेकिन यहाँ भी लेखिका की वही सकारात्मक विरोध की शैली सामने आई है, 
अतः सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकारती नथिया का विरोध एकमुश्त नहीं है। 

जहाँ एक ओर इस संग्रह की कहानियाँ स्त्री की चिरंतन पीडा की कहानी कहती 
हैं वहीं दूसरी ओर सामाजिक ढॉँचे में घर कर गई असंवेदना व दरारों से मानवीयता के 
पतन पर भी उनको नजर गई हे। उत्सवधर्मी, साँझी संस्कृति वाले संस्कारप्रिय समाज में 
चुपके से आकर बैठ गए ठंडेपन पर इन कहानियों में एक स्वाभाविक खीज का स्वर 
है। पीढ़ियों के अंतराल के दर्द को झेलते बुजुर्ग वर्ग व सामाजिक मूल्यों में विघटन और 
संक्रमण को प्रक्रिया के साक्षी मन की झलक 'रोजा' जैसी कहानियों में है। 

रचनात्मकता की दृष्टि से इस संग्रह की कहानियाँ बहुत सादापन लिए हुए हैं। इन 
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प्रेमचंदोत्तर कथासाहित्य ओर सांप्रदायिक समस्याएं 


डॉ. सुधेश 


सांप्रदायिकता ने जिन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म दिया 
है, अथवा सांप्रदायिकता ने जो विभिन्न रूप धारण किए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के 
बाद के कथा साहित्य की गहरी पड़ताल प्रस्तुत पुस्तक में की गई है। 

पहले दो अध्यायों में सांप्रदायिकता की अवधारणा, भारत में उसको पृष्ठभूमि, उग्र 
सांप्रदायिकता और कथा साहित्य में उसके प्रतिबिंबन को प्रामाणिक चर्चा है। इसके लिए 
लेखक ने भारतीय विद्वानों के साथ विदेशी विद्वानों की खोजों और उनकी व्याख्याओं 
का भी सहारा लिया है। ऐसे विद्वानों में रामधारीसिंह दिनकर, विपिन चंद्र, जवाहरलाल 
नेहरू, डब्लू सी. स्मिथ, प्रभा दीक्षित, पूरनचंद जोशी, रजनीपामदत्त, गीतेश शर्मा आदि 
उल्लेखनीय हैं। सांप्रदायिकता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, ऐतिहासिक आधारों 
की चर्चा प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है। इसी प्रकार भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव 
और विकास का विवरण इस समस्या को समग्रतः समझने में हमारी मदद करता है। 

यह अच्छी बात है कि लेखक सांप्रदायिकता को किसी मतवादी चश्मे से नहीं देखता। 
इसलिए जहाँ वह हिंदू नेताओं की सांप्रदायिक नीतियों का पर्दाफाश करता है, वहाँ वह 
मुस्लिम नेताओं की सांप्रदायिक नीतियों और कार्यक्रमों को भी खुलकर चर्चा करता है। 
उदाहरण के लिए सर सैयद अहमद खां की दो राष्ट्र की मान्यता और उनकी अलगाववादी 
नीति की ओर भी संकेत किया गया है, जबकि अनेक वामपंथी सर सैयद अहमद खां 
का कुतर्को के आधार पर भी पक्ष लेते दिखाई देते हैं। मतवादी चश्मे से सांप्रदायिकता 
की समस्या को समझा जा सकता है और न उसका हल ढूँढ़ा जा सकता है। 
सांप्रदायिकता को स्पष्ट करने के बाद लेखक ते हिंदी कथा साहित्य, विशेषतः प्रेमचंदोत्तर 
कथा साहित्य में इस समस्या के विविध रूपों को देखा है। उसके पहले भारतेंदु मंडल 
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के कथासाहित्य पर भी संक्षेप में विचार किया गया हे। 

सांप्रदायिकता की समस्या से प्रेमचंद अवगत थे और उनकी अनेक कहानियाँ तथा 
उपन्यास सांप्रदायिक सद्भाव से अनुप्राणित हैं। इसकी संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत पुस्तक में है। 
लेकिन विस्तृत चर्चा प्रेमचंद परवर्ती कहानियों तथा उपन्यासो की गई है। मन्मथनाथ गुप्त, 
भगवतीचरण वर्मा, रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा 'उग्न', अमृतलाल नागर, अज्ञेय, 
भीष्म साहनी, गुरुदत्त, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, रामेशवर शुक्ल 'अंचल' आदि की कहानियों 
तथा उपन्यासों के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए दिखाया गया हे कि सांप्रदायिक प्रश्नों की 
चिंता प्रेमचंद के बाद के लेखक भी करते रहे। कुछ लेखकों ने हिंदुओं की सांप्रदायिकता 
का अधिक चित्रण किया और कुछ ने मुसलमानों की सांप्रदायिकता का । गुरुदत्त ने कई 
उपन्यासों में मुसलमानों की सांप्रदायिकता के लोमहर्षक चित्र प्रस्तुत किए, जिसके कारण 
उन्हें एक सांप्रदायिक लेखक समझा गया। वास्तविकता यह हे कि सांप्रदायिक समस्याओं 
के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों उत्तरदायी हैं। इस विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने 
आता है कि हिंदी के कथाकारों ने सांप्रदायिकता का विरोध प्रेमचंद के बाद भी जारी रखा 
और वे देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने की कोशिश करते रहे। 

तीसरे अध्याय में भारत विभाजन, सांप्रदायिकता का बदलता रूप और हिंदी कथा 
साहित्य का विश्लेषण है। भारत विभाजन के समय सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, घर 
स्वतंत्रता के बाद उसके रूप में चाहे कुछ परिवर्तन हो गया हो, पर समस्या ज्यों-की-त्यों 
बनी रही। लेखक ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों 
का बड़ा समुदाय देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सका, जिसे प्रभा दीक्षित ने अपनी 
पुस्तक सांप्रदायिकता का ऐतिहासिक संदर्भ' में तीन कारणों से जोड़कर यों प्रस्तुत 
किया--“धर्म के आधार पर वे (अर्थात्‌ मुसलमान) एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उर्दू भाषा 
के प्रति इनका अतिरेकपूर्ण मोह इन्हें भाषायी अल्पसंख्यक की श्रेणी में बिठा देता है और 
इनकी सचेत रूप से संजोई हुई अनूठी संस्कृति इनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से. राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यक समुदाय के पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देती है।” प्रश्‍न किया जा सकता है कि 
क्या ये कारण सन्‌ 1 हर के बाद ही उपस्थित हुए। वास्तविकता यह है कि मुसलमान 
आज़ादी के पहले भी ' अल्पसंख्यक, भाषायी अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
थे । पर भिन्न संस्कृति या सांस्कृतिक भिन्नता के कारण कोई समुदाय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
नहीं हो जाता, क्योंकि भिन्न संस्कृतियों में पले लोग भी एक राष्ट्र के पूर्ण नागरिक हो 
सकते हैं। यदि कोई समुदाय देश की मुख्यधारा में शामिल होने से इनकार करे, तो उसे 
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहा जा सकता है, पर ऐसा सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर नही 
कहा जा सकता। 

दो राष्ट्र की मान्यता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, जिसे कुछ मुस्लिम 
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पर अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करते रहे 
सांप्रदायिकता को भड़काया। तात्पर्य यह कि 
में अनेक अन्य तत्व जुड़ते गए जिनको तरफ 
सन्‌ 1947 के पहले की सांप्रदायिकता के विश्लेषण 
को उन्होंने आजादी के बाद की सांप्रदायिकता 
भारत-विभाजन के संदर्भ को लेकर 
जो उपन्यास रचे गए, उनकी प्रामाणिक चर्चा 
की अध्ययनशीलता के साथ उसकी आलोचकोय क्ष 
74 पृष्ठ घेरती हे। इस विश्वसनीय विश्लेषण से पु 
सांप्रदायिकता को हवा भारत ओर पाकिस्तान 
इसमें कोई संदेह नहीं हे। इस पृष्ठभूमि में भारत 
किया गया, वे असुरक्षाजनित भय के शिकार हुए, वे सरकारी आरक्षण के मु 
गए और अधिक अधिकारों की माँग करने के लिए विवश हुए। यह मानसिकता किसी 
को सांप्रदायिकता की तरफ ले जाए तो आश्चर्य नहीं। इस पक्ष पर लिखते हुए हिंदी लेखक 
कतराते रहे। पर कुछ मुस्लिम लेखकों ने, जैसे शानी, बदीउज़्ज़मां, राही मासूम रजा. मंजूर 
एहतेशाम ने सांप्रदायिकता के इस पहलू पर कुछ कहानियों और उपन्यास लिखे हैं। डॉ. 
ओमप्रकाश सिंह ने इसकी चर्चा संक्षेप में को है। 
लेखक ने ठीक लिखा है कि स्वतंत्र बंगलादेश सांप्रदायिकता पर प्रश्‍नचिहून है। 
उसके शब्द हैं--“1971 में पाकिस्तान का विभाजन और बंगला देश का निर्माण इस बात 
का प्रमाण है कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार नहीं बन सकता। ...धार्मिक उन्माद केवल दो 
धर्मावलंबियों को ही अलग नहीं करता बल्कि एक ही धर्म के अनुयायियों को भी बॉट 
देता है।” बदीउज्जमां के उपन्यास 'छाको की वापसी' में बिहारी और बंगलादेश के मुसलमानों 
की जासदी का मार्मिक चित्रण है। बिहार के मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान जाकर अजनबी 
हो जाते हैं और यूपी. के मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान जाकर 'मुजाहिर' के रूप में पहचाने 
जाते हैं, बल्कि अपनी सही पहचान के लिए उन्हें अब तक आंदोलन करने पड़ रहे हैं। 
नासिरा शर्मा का उपन्यास “ज़िंदा मुहावरे' और मंजूर एहतेशाम का उपन्यास 'सूखा बरगद 
सांप्रदायिकता के नए संदर्भो को उठाते हैं। पर यह काम प्रायः मुस्लिम लेखकों ने ही किया 
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है। हिंदू लेखकों को शायद डर हे कि अगर उन्होंने मुसलमानों की सांप्रदायिकता पर अथवा 
उनके जीवन की वास्तविकता पर लिखा तो अगले दिन वे हिंदू संप्रदायवादी घोषित कर 
दिए जाएँगे, और ऐसी घोषणा करने वालों में सबसे आगे वामपंथी आलोचक होंगे, क्योंकि 
धर्मनिरपेक्षता का ठेका उन्होंने ले रखा हे। 
समीक्ष्य पुस्तक का चोथा अध्याय 'विकृत सांप्रदायिकता और कथा साहित्य' से संबंधित 
है। सांप्रदायिकता स्वयं एक विकृति है, इसलिए उसके पहले 'विकृत' विशेषण लगाना 
अनावश्यक है। फिर यह प्रश्‍न भी उठ खड़ा होगा कि क्या कोई स्वाभाविक या प्रकृत 
सांप्रदायिकता भी होती है बहरहाल, इस अध्याय में लेखक ने आठवें-नवें दशक की 
सांप्रदायिक स्थिति का तटस्थ वर्णन किया हे, जिसमें हिंदू संप्रदायवादियों के साथ मुस्लिम 
सांप्रदायिकों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। पर इस काल की सांप्रदायिक समस्याओं 
पर हिंदी लेखकों ने प्राय: मौन साध लिया है। केवल अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास 
'झीनी झीनी बीनी चदरिया' इस विषय पर एकमात्र उपन्यास है। यह एक विचित्र विरोधाभास 
हे कि जिस काल में सांप्रदायिकता अपने पूरे उभार में है, उसमें हिंदी कथा लेखन सांप्रदायिकता 
से लड़ाई में उतार पर है। थोड़ा जोर लगा भी रहे हैं तो हिंदी के मुस्लिम लेखक। क्या 
राजनीति की तरह साहित्य भी संप्रदायीकरण की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा हे ? कहाँ 
ऐसा तो नहीं कि हिंदी लेखक मुसलमानों कौ सांप्रदायिकता के प्रति चुप होकर दूसरी तरह 
को सांप्रदायिकता के भीतरी समर्थक बन गए हों या उस तरफ धकेले जा रहे हों ? सच्चा 
लेखक किसी अन्याय और झूठ से कन्नी नहीं काटता। वह अन्याय चाहे किसी जाति या 
समुदाय का हो, अथवा किसी धर्म के मानने वालों का। इस पुस्तक के लेखक ने समकालीन 
हिंदी कथा लेखकों की इस कमी की ओर संकेत किया है। 
इसी अध्याय में सांप्रदायिकता के अन्य रूप अर्थात्‌ हिंदू-सिक्ख सांप्रदायिकता को 
चित्रित करने वाले एकमात्र उपन्यास जलता हुआ गुलाब' (तरसेम गुजराल) की चर्चा हे 
और इस सांप्रदायिक उन्माद पर लिखित कुछ हिंदी कहानियों का उल्लेख भर है, यद्यपि 
किसी कहानी का शीर्षक नहीं बताया गया। लेकिन उसका यह स्पष्ट कथन उल्लेखनीय 
हे कि “वहाँ की (पंजाब की) सांप्रदायिक समस्या पर...बहुत ही कम लिखा गया है। 
--उग्रवादियों की क्रूर गतिविधियों के कारण लेखक समाज वहां की वास्तविकता से टकराने 
से कतराता रहा है।..उन विकट परिस्थितियों में साहित्यकारों-रचनाकारो यो त्वरा ल 
ही परिचय दिया।'' (पृष्ठ 291) बड़े-बड़े दावे करने वाले कथाकारों के लिए यह सोचने 
को बात हे कि सांप्रदायिकता के इस पक्ष के विरुद्ध संघर्ष करने में वे पीछे क्यों रहे ? 
अब यह नहीं चल सकता कि के की सांप्रदायिकता पर तो हिंदी लेखक 
आँसू बहाएँ, या कभी शेर की तरह ३, पर दूसरे प्रकार की सांप्रदायिकता से आँखें 
चुराएँ। यह ढकोसला भी नहीं चलेगा कि सांप्रदायिकता विरोधी अभियान के अगुआ बनकर 
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जातीय विद्वेष को सामाजिक न्याय की आड़ में हवा दी जाए, क्योंकि जातीय उन्माद 
भी एक तरह की सांप्रदायिकता है। कुछ बेशर्म नेता भले ऐसा करें, पर हिंदी लेखकों से 
यह आशा नहीं की जा सकती है। 
पाँचवें अध्याय में 'भाषा का सवाल और सांप्रदायिकता' पर विचार किया गया है। 

इसमें हिंदी और उर्दू के उद्भव-विकास की संक्षिप्त चर्चा के बाद उनके विलगाव के कारणों 
की पड़ताल की गई है। इसी क्रम में हिंदी और पंजाबी के बीच विवाद का भी उल्लेख 
है। प्रेमचंद परवर्ती कथा साहित्य में भी हिंदी-उर्दू विवाद की प्रतिध्वनि सुनाई दी, यह 
विवाद भारतेंदुकाल में ही शुरू हो गया था। प्रेमचंद, भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, भैरवप्रसाद 
गुप्त, राही मासूम रजा, बदीउज्जमाँ, मंजूर एहतेशाम के कुछ उपन्यासों तथा कहानियों के 
आधार पर लेखक ने इस विवाद पर अच्छा प्रकाश डाला है। यह विवाद किसी-न-किसी 
रूप में आज भी जारी है, बल्कि इसने अन्य भाषाओं में भी मनमुटाव के बीज बो दिए 

हैं। भाषा को राजनीति से जोड़ दिया गया, और राजनीति के साथ भाषा के सवालों को 

भी सांप्रदायिक रंगत में रंग दिया गया। इन बातों पर लेखक ने खुलकर विचार किया है, 

जो बुद्धिजीवियों को सोचने के लिए बाध्य करेगा। 

छठे और अंतिम अध्याय में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य का मूल्यांकन हे। कुल मिला 

कर कहा जा सकता है कि डॉ. ओमप्रकाश सिंह की प्रस्तुत पुस्तक प्रेमचंदोत्तर कथासाहित्य 

के आधार पर देश की सांप्रदायिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उनके समाधान 

ढूँढ़ने में हमारी मदद करेगी। इससे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के कथाकार 

सांप्रदायिकता की बुराई से संघर्ष करते रहे हे, भले ही कुछ वर्गों को सांप्रदायिकता को 

उजागर करने में वे पीछे रहे या उस पर बहुत कम लिखा गया। निस्संकोच कह सकता 


हँ. कि इस विषय पर यह एक अनूठी, संग्रहणीय और पठनीय पुस्तक है। 
[ml 
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भगवान को आराम करने दो 
डॉ. शेरजंग गर्ग 


हिंदी में गद्य के माध्यम से व्यंग्य-विनोद की परंपरा भारतेंदु युग से ही सक्रिय 
रही हे। भारतेंदु स्वयं व्यंग्य करते-करते व्यंग्य के माध्यम से अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा 
तथा अंग्रेजी तौर-तरीकों की खिल्ली उड़ाया करते थे। इस परंपरा का निर्वाह उनके मंडल 
के रचनाकारों ने तो किया ही, आगे चलकर वालमुकुद गुप्त ने इसे और तेज किया। 'शिवशंभू 
के चिट्ठे' इस दिशा में मील का पत्थर है। 

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में विसंगतियों को भी फलने-बढ़ने का अवसर मिला 
और व्यंग्य को भी। निराला, नागार्जुन की पीढ़ी के वाद हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, 
रवींद्रनाथ त्यागी, शरद्‌ जोशी, रामनारायण उपाध्याय, राधाकृष्ण, केशवचंद्र वर्मा ने व्यंग्य 
को नई पहचान दी। इनके बाद की पीढ़ी में मनोहरश्याम जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रदीप पंत, 
जगतसिंह बिष्ट, महेंद्र वशिष्ठ, अमर गोस्वामी, हरीश नवल, राजकुमार गोतम आदि व्यंग्यकारों 
ने लगातार व्यंग्य रचनाएँ दीं तथा गद्य और व्यंग्य की शैली को प्रभावी, प्रयोजनयुक्त, 
ग्रहणशील बनाने तथा विकसित करने में योगदान किया । गद्यात्मक व्यंग्य अथवा व्यंग्य 
निबंध में किसी भी विषय को उठाकर, उसको परत-दर-परत उघाड़कर व्यंग्यात्मक स्थितियों 
को परोसने का कोशल दर्शाया जाता है। एक बात और! व्यंग्य प्रहार तो करता ही हे 
कभी तीखा, कभी लुभावना और कभी मनमाना, मगर उसको एक भूमिका मित्र के समान 
मीठी झिड़की वाली भी होती है, जो समुचित रूप से सरसता उत्पन्न करती हुई उपदेश 
भी देती है। 

“भगवान को आराम करने दो' के रचनाकार ब्रह्मदेव बहुआयामी रचनाकार हैं और 
लगभग हर विधा में लिखते हैं। गंभीर-से-गंभीर विषय पर लिखने के साथ-साथ चे साधारण 
समझे जाने वाले विषयों पर भी रुचिपूर्वक लिखते हैं। ब्रहमदेव पिछले पचपन वर्ष ज 


लेखन-कर्म में जुरे हें तथा उन्होने वैज्ञानिक-सामाजिक कहानियाँ भी लिखी और आ 





भगवान को आराम करने देरहदेव/कल्पतर, नेहरू गी नि ज को आराम करने दो/ब्रहमदेव/कल्पतरु, नेहरू गली, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली/60 रुपए 
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सामाजिक व्यंग्य भी। जहाँ तक व्यंग्य का प्रश्‍न है उनमें भाषायी कोशल और शब्द-लालित्य 
को गौण मानते हुए, वैचारिक उथल-पुथल एवं चिंतन-मनन के द्वारा व्यंग्य पिरोकर व्यक्तित्व 
में निखार पैदा करने की प्रेरणा विद्यमान है। इसका एक कारण यह भी है कि ब्रहमदेव 
के व्यंग्यकार व्यक्तित्व का विकास उस काल में हुआ था, जब नेराश्य, कुठा, हताशा ने 
पूरी तरह अपना शिकंजा नहीं कसा था और व्यंग्यकार सर्वथा तीखेपन और आक्रमणकारी 
मानसिकता का शिकार नहीं हुआ था। 

भगवान को आराम करने दो' पुस्तक में ब्रहमदेव के अट्ठाइस ललित रम्य व्यंग्य 
निबंध हैं, जिनमें मोहक हास्य-विनोद, चुटकी काटने का कोशल और परिवर्तन की कामना 
के दर्शन होते हैं। यह व्यंग्य किसी प्रहारात्मक-नकारात्मक मानसिकता की देन नहीं, अपितु 
प्रिय द्वारा दिए जाने वाले उपदेश के समान है जिसे काव्य की दुनिया में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त है। ब्रह्मदेव राजनैतिक संदर्भो को उठाकर व्यंग्य नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा के जीवन 
की घटनाओं, अनाचारों, बेहूदगियों और असंगतियों को रेखांकित करके मुस्कराते हुए अपनी 
बात कहते हैं, असंगतता को उघाड़ते हें और धीरे से समाधान भी सुझा देते हैं। गुरुदीप 
खुराना ने ब्रहमदेव के व्यंग्य में जिस “स्वस्थ सोच' का उल्लेख किया है, वह उनके व्यंग्यों 
की सबसे बड़ी विशेषता है। 

प्रथम लेख “भगवान को आराम करने दो' में ब्रह्मदेव ने हर बात, हर घटना, हर 
मौके पर भगवान का हवाला देने की आदत को एक विचित्र आदत माना है--“वैसे भगवान 
से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर भगवान के नाम पर सदा ढोल पीटते रहने वाले लोग 
न जाने क्यों भले नहीं लगते। हर बात-बेबात में बीच में भगवान को घसीट लाने में न 
जाने उन्हें क्या आनंद मिलता है।” उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आज भगवान पर भरोसा 
रखने वाले लोग जीवन में निष्क्रियता के जिन सोपानों पर पॉव रखते हैं, वे अत्यंत कमजोर, 
जर्जर और दुर्बल होते हैं। 

'आज आश्वस्त है द्रौपदी' में आधुनिकाओं की फैशनपरस्ती, निर्लज्जता, जरूरत से 
ज्यादा बोल्ड दिखने की कोशिश पर करारा व्यंग्य है। फैशन की मार से ग्रस्त महिलाओं 
पर कटाक्ष करते हुए ब्रहमदेव लिखते हें-“संभवतः पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए 
महिलाओं ने सुगंधयुक्त तेलों अथवा इत्रों की महक से अपने केशों को सजाया-संवारा था, 
जिससे खुले केश जिस जगह घूमें वहीं अपनी याद छोड़ते चले जाएं। नृत्य में यह तय 
करना कठिन था कि कितनी द्रौपदियाँ अपने पति के साथ और कितनी दुःशासनों के साथ 
नृत्य कर रही थीं।” 

ब्रहमदेव के सार्थक; नैतिक सहज और कलाविहीन व्यंग्यों की यही खूबी है कि 
वे असंगतियों का कृत्रिम पुतला तैयार नहीं करते, उसमें किसी प्रकार की अतिरिक्त 
कल्पनात्मक छौंक नहीं लगाते, उस पुतले में हँसी-मजाक के रंग नहीं भरते, उस कल्पना 
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को अविश्वसनीयता की सीमा तक नहीं ले जाते और अंतत: उसे व्यंग्य की माचिस दिखाकर 
धू-धू करती लपटों के हवाले नहीं कर देते। 
वे व्यंग्य को एक जीवंत सच्चाई के रूप में पेश करके विकृत मानसिकता को नैतिक 
चुनौती देने की कोशिश करते हैं। चुभने-कचोटने वाली स्थितियों का बयान करके इन स्थितियों 
के पात्रों, कुपात्रों पर व्यंग्यात्मक कृपा करने वाले ये व्यंग्य हमारी सामाजिक अपेक्षाओ से 
सर्वाधिक सरोकार रखने वाले प्रतीत होते हैं। इस लिहाज से सीधी-सादी बोलचाल कौ 
शैली में लिखे गए ये व्यंग्य हमारी सोई हुई चेतनाओं, वेदनाओं और भावनाओं को जगाने, 
उद्वेलित करने की भरपूर जिम्मेदारी निभाते हैं। 
a 





प्रष्ठ 96 का शेष भाग 


भारतमाता के चरणों में सर्वस्व समर्पित करनेवाला है। ऐसे कवियों को याद्‌ करना भारत 
के हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है जिनके साहित्यिक योगदान के कारण आज हम 
आजादी की सांस ले रहे हैं। 
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शिक्षा, कला, विज्ञान, अनुसंधान, कानून, शासन आदि के लिए अन्य भारतीय भाषाओं 
से शब्द ग्रहणकर हिंदी को समृद्ध करना; 

हिंदी को सब प्रकार की अभिव्यक्ति के सशक्त और प्रभावशाली साधन बनाने के 
उद्देश्य से उसकी प्रकृति के अनुकूल प्रादेशिक भाषाओं का सहयोग लेना; 
समस्त भारतीय भाषाओं के बीच समानता की खोज करना और आदान-प्रदान का 
द्वार मुक्‍त करना। 


लेखकों से अनुरोध 


'भाषा' में छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री यथासंभव सरल और सुबोध भाषा 
में होनी चाहिए। 

लेख आदि सामान्यतः फुलस्केप आकार के दस पृष्ठों से अधिक नहीं होने चाहिए 
और हाशिया छोड़कर कागज के ओर ही टाइप किए अथवा सुंदर हस्तलेख में होने 
चाहिए। 

'भाषा' में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी का प्रयोग किया 
जाता है। अतः रचना उसी वर्तनी के अनुसार दो प्रतियों में भेजी जाए। 

कृपया अन्य रचना तभौ भेजें जब पहले भेजी गई रचना के बारे में कोई निर्णय हो 
जाए अथवा संपादक दूवारा अन्य रचना भेजने के लिए अनुरोध किया जाए। 
सामग्री के प्रकाशन के विषय में संपादक का निर्णय अंतिम माना जाएगा। 
अस्वीकृत सामग्री लौटाई नहीँ जाती है इसलिए रचना भेजने से पूर्व उसकी प्रति अपने 
पास सुरक्षित रखें। कृपया रचना के साथ टिकट लगा लिफाफा संलग्न न करें। 
अनुवाद्‌ तथा लिप्यंतरण के साथ मूल लेखक की अनुमति (पता सहित) भेजना आवश्यक 
है। इसके अभाव में रचना की स्वीकार्यता-अस्वीकार्यता को लेकर न तो विचार किया 


जाएगा, न पत्राचार। 
लेखकों हें 
रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, भारत सरकार के नहीं। 
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नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद-500001 01 डॉ. हरदयाल, एच-50, पश्चिमी ज्योति 
नगर, गोकुलपुरी दिल्ली-110094 [1 डॉ. महेंद्र कौशिक, 216, जे विस्तार, लक्ष्मीनगर 
दिल्ली-92 01 श्री आर.पी. सिंह, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, 
मसूरी-248179 (उ. प्र.) 0 डॉ. संजयकुमार सिंह, रवींद्र सदन, नयापाड़ा संबलपुर-768001 
(उड़ीसा) 0 श्री दानबहादुर सिंह, डिप्टी मेनेजर (एच) एन.एफ.एल. कोनी नं. 3/[V/[V 
नया नंगल-140126 (पंजाब) 01 डॉ. कृष्णानंद द्विवेदी, बद्रीनाथ वर्मा लेन, मीठापुर, 
पटना-800001 0 डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल, अध्यक्ष, हिंदी एवं भाषाविज्ञान विभाग रानी 
दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001 (म. प्र.) 01 श्री के. रामनाथन, 23-बी, गली 
नं. 4, करूंगल पट्टी सेलम-636006 तमिलनाडु 01 डॉ. पी.के.बालसुब्रहमण्यम, “कुमार 
कृपा' 20, 68 वीं स्ट्रीट के:के.नगर, चेन्नई-600028 7] डॉ. पी. माणिक्यांबा, रीडर, हिंदी 
विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हेदराबाद-500007 (आंध्र प्रदेश) [7 श्री राजेंद्रकुमार 
पांडेय, परियोजना अध्येता, समाजविज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग (एन.सी.आर.टी.)नई 
दिल्ली-16 01 डॉ. टीकाराम उपाध्याय निर्भीक मु., निजबाघमारी, डाक बुटीगाँव (चारालि), 
जिला शोणितपुर (असम) पिन-784176 0 डॉ. भूषणलाल कोल, गांव द्रमाल बरनाई, 
मुट्ठी जम्मू-181124 0 डॉ. दीपक रावल, 'प्रशाकूंज' पटेल सोसायटी के पीछे, 
खडेब्रल्मा-383255 गुजरात 7] डॉ. मदनमोहन शर्मा, रीडर हिंदी विभाग, भाषा भवन, 
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात-388120 [7 श्री अशोक भित्रन, द्वारा, 
सुश्री मीनाक्षीपुरी 23, दामोदर रेड्डी स्ट्रीट, टी. नगर चेन्नई-600017 [7 डॉ. राजेंद्र मिलन, 
मिलन मंजरी, आज़ाद नगर, खंदारी, आगरा-282002 [] डॉ. रामदरश मिश्र, आर-38, 
वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 7 श्री सी. जयशंकर बाबू, संपादक 'युग 
मानस', 18/795/एफ/8-ए, तिलक नगर, गुंतकल-515801 (आं. प्र.) [य श्री सी. मणिगंडन, 
18, दूसरी गलौ, वत्सलापुरम, तिरुनिनरवुर-602024 तमिलनाडु [7 सुश्री नीलिमा चौहान, एम. 
एम. 22, टाइप 11 तिमारपुर, दिल्ली-110054 [7 सुश्री संतोष कालिया, डड 
30, एनसीएल कॉलोनी, पुणे- 411 008 0 डॉ. सुधेश, ए 34, न्यू इंडिया अपार्टमेन्ट्स, रोहिणी, 
सैक्टर दिल्ली-110085 77 डॉ. शेरजंग गर्ग, जी-261 -ए, सेक्टर-22, नोएडा-201301 
(उ. प्र. 
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